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वक्तस्प 


“भारतीय नारी" का यह एकादश सस्करण हं । 

नरनारायण के एकनिष्ठ सेवक स्यामो विवकानद्दजी कफे निर्मल 
चिन मे अतीत, उतंमान तथा भवी समाजका जो तित प्रतिफलित हुमा 
था, उसका एक एसा सनात्तन रूपे हं, गो काल के विपर्यय से म्लाच नही 
होता । नारीसना्ज के सम्बन्ध मे उनकी उदितियां भाज भी उसीलिए 
समभाव से उज्जवल तथा सभाज-जीवेन के लिए उपयुक्तर्हकिवे णे 
" सग्मृल-सस्कारक ' । सदा परिवर्तनशीलं समाज की क्षणिक तृप्ति के लिए 
उन्नि सरकार के कविम प्रलवण की स्वना कर प्रणंसा बर्जन नही कीः; 
वे चाहते थे समाज की जीवनणक्ति को प्रवृद्ध करना, जिसरो उसके हृदय 
के सानन्दं की शतधारा स्वतः ही उच्छ्वसित हो सके 1 


आग्ल पाषा मे प्रकाशित स्वामी विवेकोनन्दजी कै प्रन्योयान से उन्ही 
चिरःनूतन भावपुष्पो का चयन-रामङ्कष्ण मिन के स्वामी रगनाथानन्टजी 
ने किया ह । उन्होने स्वामी विवेकानन्दनी के ारतीय नारी सम्बधी 
मौलिक विवारो का सग्रह “ छण एणा › नामकः पुस्तक क रूपमे 
प्रकाभिते किया है । प्रस्तुत पुस्तक उरस अंभरेजी पुस्तम्‌ का हिन्दौ अनुवाद ह । 
समे स्वामी विवेकानन्द छत ° फए०फला ग [012 ' नामकं पस्तक का 
लगभग पूरो यनुवाद भी नोडं दिया गया हं । इसके अतिरिक्त गौर भी 
फु मह्वपुणं अणो का पमावेण किया गया हुं } 

हमे भन्शा टं फि इस प्रकाणमः से हिन्दी जनता का कई दृष्टिकोणो 
से लाभ हौया। 


मागरदुर, --प्रसधक्ष 
४ १२.८४ ~ 
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भारतीय नां 


भारतीय स्त्री का आदशं 


“ भारत । तुम मन भूलना कि तुम्हारी स्वयो का आदश 
सीता, सावित्री, दमयन्ती हं, मत भुलना वि तुम्हारे उपास्य 
सर्वत्यागी उमानाय णकर हँ, मत भूलना रि तुम्हारा विवाह, 
तुम्हारा धन अौर्‌ तुम्हारा जीवन इन्द्िय-सुव कै लिए--अपने 
व्यवितगत सुख के लिए नहीदं, मत भूलना कि तुम जन्मस 
ही 'माता' के लिए वलिःस्वरूप रखे गये हो, मत भूलना कि 
तुम्दारा समाज उस विराट्‌ मुहामाया की छाया मात्र हं 1" 
प्रत्येक भारतवासी भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र ओर माता सीताजी के 
जीवन को आदं मानता है । प्रत्येक वालिका सीताजी के भव्य 
आदश की आराटना कर्ती है । भारतवपं की प्रत्येक स्त्री को यह्‌ 
आकाक्षा है कि वह्‌ अपने जीवन को भयवती सीता के समान 
पवित्र, भवितिपूणं ओर सवंसह्‌ वनाये । सौताजी ओर भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्र के चरितो के अध्ययन से भारतीय आदशं का पूरणं 
ज्ञान हो सकता ह । जीवन के पाण्चात्य ओौर भारतीय आदर्गो मे 
भारी अन्तरहं! सीताजी का चरित्र हमारी जात्ति के लिए 
हनगीलता का आदं हं । पाश्चात्य सस्कृति कहती हं कि तुम 
यन्त्रवत्‌ कायं मे लगे रहो ओर अपनी शक्ति का परिचिय कुठ 
भोतिकः एश्वयं प्राप्त करके दिखाओ । भारतीय आदं, इनके 
विपरीत, कहता ह कि तुम्हारी महानता दुःखो को खट्न करनेकी 
रकितिमे है} पार्वात्य अदं अधिकः से अधिक धन-खम्पत्ति के 


र ˆ भारतीय नासे 


संग्रह मे गवं करता हँ, भारतीय आदशं हमे अपनी आवष्यकताभों 
को न्थून से व्यून कर जीवन को सरलतापूर्वंक व्यतीत करना 
सिखाता ह । इस प्रकार पूर्वं जौर प्र्चिम के अर्शो मे दो ध्रव 
का अन्तर ह्‌ । माता सीता भारतीय आदशं की प्रतीक है) 

कई लोग प्रष्नःकरते हैँ कि क्या सीता ओर रामकी कथाम 
कोई एतिहासिक तथ्य ह, क्या वास्तवमेसीतानाम की किसी 
स्तरीने विष्व मे जन्म लियाथा? हुमे इद वाद-विवाद मे पडने 
की कोई आवश्यकता नही । हमारे लिए .तो इतना ही जानना 
पर्याप्त हं कि सीताजी का आदशं मानव मात्र के लिए परम 
उज्ज्वल रूप मे दीप्तिमान हो रहा ह 1 आज सीताजी के आदं 
के सदुश एसी कोई अन्य पौराणिक कृथा नही हे, जिसे समस्त 
राष्ट ने इतन आत्मसात्‌ कर लियः टो, जो उसके जीवन के खाय 
इतनी एकाकार हो गयी हो ओौर उसके जातीय र्त मे इस 
प्रकार घूल-मिल गयी हो । भारत मेँ माता सीता का नाम पवित्रता, 
साधृता ओर विशुद्ध जीवन का प्रतीक ह; वह्‌ स्वी के अखिल 
गणो का जीवित जाग्रत्‌ आदशं हं । 

भारत में कोई गरु जयवा सन्त जव किसी स्वी को आग्रीवदि 
देते है, तो कहते है, (तुम सीताजी के समान वनो"; बौर जव वे 
किसी वालिका को आश्चीवदि देते हे, तव भी यही कहते हं कि 
सीताजी का अनुकरण करो । क्या स्त्रिया, क्या वालिकाएं मी 
भगवती सीता कौ सन्तान है, ओर वे चव माता सीता के समान 
धीर, चिरपवित्र, सर्वसह ओर सतीत्वमव जीवन वनाने के लिषए 
प्रयत्नशील हे | 

भगवती सीताजी को पद-पद पर यातनां ओर कष्ट प्राप्त 
होते है, परन्तु उनके श्चीमुख से भगवान्‌ रामचन्द्र के प्रति एक भी 


भारतीय स्त्री का आदर्शं दे 


कठोर णब्द नही निकलता । सव विपत्तियों ओर कष्टों का वे 
कर्तेव्य-वुद्धि से स्वागत करती है ओर उसे भलीर्भाति निभाती है। 
उन्दँ भयंकर अन्यायपूर्वेक वन में निर्वासित कर दिया जाता है, 
परन्तु उसके कारण उनके हृदय मे कटूता का लवलेश भी नही । 
यही सच्चा भारतीय आदणं है। 

भगवान्‌ वृद्ध ने कहा, “ जवर तुम्हे कोद चोट पहुंचाता है भौर 
तुम प्रतिशोध मे उसे चोट पर्हुचाते हौ, तो इस प्रकार प्रथम 
अपराध्र का निवारण तो नही होना, अपितु वह्‌ ससारमे केवल 
दुप्स्ता की वृद्धिका कारण वम जाता ह। सीताजी भारतीय 
स्वभावं की यथाथ प्रतीक थी, उन्हे पटंचायि गयी चोट या कष्ट 
के प्रत्युत्तर मे उन्होने किसी दूसरे को कष्ट नही दिया । 

यदि हम विष्व के भूतकालीन प्राहित्य को खोजे गौर भविष्य 
मे टोनेवाले साहित्य का भी मन्थन करने के लिए तैयार रहै, तो 
भी हमे सीताजी के समान भव्य आदं कही प्राप्त नही होगा । 
सीताजी का चरि अद्भतरस्य हं । सीताजी के जीवनचरित्र का 
उद्धव वि्व-इतिहास की वह घटना दै, जिसकी पुनरावृत्ति 
असम्भव हं 1 यह्‌ सम्भवदहै कि विण्व मे अनेक रामकाजन्महो, 
परन्तु दुसरी सीता कल्पनातीत हं ! सीताजी भारतीय नारीत्व की 
उज्ज्वल प्रतीक है 1 पू्णं-विकसित नारीत्व के सभी भारतीय 
जादर्शो का मूल प्रसेवण वही एकमात्र सीता-चरििि है1 आज 
खदटस्रो वपं के उपरान्त मी भगवती सीता कादमीर से कन्याकूमारी 
तक ओर कच्छ से कामरूप तकः, दया पुरुष, क्या स्वौ ओौर क्या 
चालक-वालिका, खभी कौ आराध्य्देवी वनी हुई है । पवित्रता से 
लौ अधिक पवित्र धेयं सोर खहनेणीलता की साक्षात्‌ प्रतिमा 
मदयिता सौता खदा-छववेदा इख महान्‌ पद प्र आसीन रहेगी । 


र भारतीय सारी 


माता सीता, जिन्हौने विश्व की महान्‌ से महान्‌ विपत्तियों 
ओर दारुण दुःखों को तनिक भी आह का उच्चारण किये विनां 
खहा; वे सीताजी, जिन्टोने चिरपवित्र सतीधर्म का .आदर्घं 
उपस्थित किया; वे सीताजी, जो मानव ओर देवता सभी की 
श्रद्धा ओर विति का स्थान है, चिरकाल तक भारत की आराध्य 
देवी वनी ररी । सीताजी के जीवन से प्रत्येक भारतीय इतना 
परिचित है कि अधिक विस्तार मे जाने की आवश्यकता प्रतीत 
नही होती । । | 
चाहे हमारा खारा पुराण-साहित्य लुप्त हौ जाय, सस्त भापा 
ओर वेद भी खदा के लिए नष्ट द्यी जाये, फिर भी जव तके जगली 
से जगली भाषा बोलनेवाले पाच हिन्द विद्यमान ह, तव तक 
सीताजी का गुणगान होता रहेगा । वास्तव मे सीताजी इस रष्ट 
काप्राण हुं) प्रत्येक हिन्द स्त्री ओर परषके रक्त मे सीताजी 
का आदशं वियमान है, हम सवे उसी माता की चन्तानहे। यदि 
हम भारतीय स्वियो को आधुनिक रूप देने के उदेश्य से उन 
सीता के आदशं से वचित करने का प्रयत्न करे तो--जंस्ा कि 
हुम प्रतिदिन दैखते-है--हमारा यह प्रयत्नं उसी श्चण विफल 
सिद्ध होगा 1 आर्यावतं की स्त्रियों का विकास ओर उद्वति तभी 
सम्भव है, जव वे सीताजी के पद-चिहना पर चले-- नेन्यः पन्था । 
हर एक भारतकन्या की"यह्‌ भकस है कि वह घावित्रीके 
समान वने, जिसके प्रेम ने मत्य पर भौ विजय पा ली, जिसने 
अपने सर्वविजयी प्रेस हारा मृत्यदेवता यमके पाश्से ना अपन 
` हदयेश की अत्मा का षटटकारा करवा लिया । 
अश्वपति नामकं एक राजा थे । उनकौ कन्या इतना सुन्दर 
यार सुशील थी किं उखकानामहा खावित्री पड़ गया--सावित्र 


भारतीयस्त्री का आदर्शं ५ 


जो कि हिन्दुयों के एक अत्ति पावन स्तोत्र कानाम है। युवती 
रोने पर, सावित्री के पिता ने उसे अपना पति निर्वाचित करने के 
लिए कहा । प्राचीन भारतीय राजकु मारिया अत्यन्त स्वतन्वर थी 
अौर अपना भावी जीवन-खाथी स्वय चूनती थी । 

सावित्रीरे पिताकी आज्ञास्वोक।रकरली भौर वह एक 
स्व्णखचित रथ पर आरूढ हो, पित! द्वार साथ दिये गये अनुचरो 
जौर वृद्ध मन्व्रियो सहित, विभिन्न राज-दरवारो मे जा-जा करई 
राजकुमारो से भेट करती रही, किन्तु उनमे से कोई भी उसका 
हृदय आक्रपित्त न कर सका 1 अन्तमे वे लोग तपोवन-स्थित एक 
पवित्र मृनि-करटीर मं आय॑ । 

द॒मत्सेन नामक एक नुपति को वृद्धावस्था मे शत्रूमो ने पराजित 
कर, उसका "तजगणाट छीन लिया था । वेचारा राजा इस अवस्था 
मे अपनी अक्रिभीखो वडा 1 निराण ओौर असहाय हो, इस वृद्ध 
अन्ध राजा ने अपनी रानी ओर पत्र कोसाथनले जंगल की णरण 
ली जौर कठोर ब्रतोपवान मे अपना जीवन विताने लगा । उसके 
पूर का नामः सत्यवान था । 

देवयोग से सावित्री सारी राजसभाओ मे जानेके वाद इसी 
तपोवनमे आ गयी । साव्रीने कूटी मे आकर राजतपस्वी 
सत्यवान के दमन किये जर्‌ मन ही मन उसे अपना हृदयेश वनाने 
का सकत्प कर लिया । राजसभाओ ओौर राजप्रासादो के निवासी 
राजवुमार जिस सावित्री का मन मोहितन करस्के, उसी का 
हदय आज वनवासी युमस्तेन के पुत्र सत्यवान ने चरा लिया। 

सावित्री पितुगृह्‌ लौटे आयी । पिता ने पूषा “ वत्से, क्या कोर 
राजकुमार द्वि, जिस्म तुम विवाह करना चाहोगी ?" लज्जा 
से र्तकपोल हो घावित्री विन्नयपूर्वंक वोलौ “ हों पिताजी 1” 
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“ तो उस राजकुमार का नाम क्या है?“ “ वे यवराज नहीहै, 
राजा “चुमत्संन क पुत्र हं, जो अपना राज्यखोच्केह।वे एकं 
राजपुत्र हं, जो सज्य-विहीन हँ, ओर आश्रम मे कन्द-मृल-फलं 
सग्रह कर, वनवा्ती मातापिता के चाथ सन्यासियो का जीवन 
व्यतीत करते है ।” 

देवयोग से महषि नारद भी उस समय वर्ह उपस्थित धे । 
राजा ने उनकी सलाह ली । महषि ने बतलाया कौ यह्‌ निर्वाचन 
अत्यन्त अशुभ ओौर अनिष्टकारक होगा। राजा ने महर्षि से 
इसका कारण बताने का अनुरोध किया । 

महि नारद बोले, “ राजन्‌, आज से एक साल मे सत्यवान 
कालकवलित हो जायगा ।'* राजा इस अनिष्ट की आशका से 
भयम्रस्त हो सावित्री से बोले, “ वेटी, सत्यवान का एक वपं मही 
देहावसान हो जायगा ओौर तुम्हे वेध्य की दारुण यातनाए सहनी 
पडेगी । जरा विचार करो पुत्री ! ओर अपना निश्चय त्याग दौ । 
इस प्रकार के अल्पायु ओौर मासन्नमृत्यु वर से तुम्हारा विवाह 
किसी हालत मे न होगा 1" सावित्री ने उत्तर दिया, कोई चिन्ता 
नही, पिताजी ! आप मुज्ञसे किसी अन्य पुरुप के.साथ विवाह्‌-वद्ध 
हो अपना मानिक पावित्रय नष्ट करने का आग्रह न कौजिये। 
म साहसी ओर ध्मंपरायण सत्यवान को प्रेम करती हं ओर उन्हं 
अपने मन-ही-मन वरण कर चुकी हूं । आर्यकन्याजो का विवाह 
जीवन मे एक ही बार होता है ओर वे कभी संकत्प-च्युत नही 
होती 1” जब राजा अश्वपति ने देखा कि सावित्री अपने निश्चय 
पर अटल है, तो उन्हे घाध्य हयेकर खहमत होना पडा । सावित्री 
ओर सत्यवान चिवाह-ग्रन्थि मे वंध गये । तदनन्तर सावित्री अपने 
पति के साथ रहने ओर सास-श्वपुर कि सेवा करने राजमहल 
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को छोड वन मे चली गयी । 

सावित्री को अपने वति की मुत्यु की तिथि ज्ञात थी, पर उसने 
कभी सी उससे इसकी चच¶ं न की 1 प्रतिदिन सत्यवान गहन 
अरण्यम प्रवेश कर, फल-मल संग्रह्‌ करता, ईधन के लिए लकड़ी 
के वोज्ञ वाधा भीर्‌ कूटी पर लौट आता; वह्‌ भी भोजन वनाती 
ओर्‌ वृद्ध दम्पति की सेवामे रत रहती । ईस प्रकार उनकी 
जीवन-धारा शान्त गति ते वहती रही, मौर धीरे धीरे वह्‌ दुदिन 
समीप आ गया । जव केवल तीन ही दिन शेप रहै, तो सावित्री 
ने तीन रात्रियोंका कठोर त्रतोपवास धारण कर लिया ओौर वह्‌ 
निमिष-मात्र भी नही सोयी । रात्त-भर उसकी आंखो मेनीदनत 
थी, उसका हृदयरो रहाथा ओर अतेंस्वर मे वहुप्रभ्‌ की 
आराधना करती रही । अन्त मे, उस भयकारक दिवस का प्रभात 
आ ही पहुंचा । उस दिनि एक क्षण भी सावित्री,ने सत्यवान को 
भपनी आंखों से ओट नही होने दिया । जव वह्‌ ईधन लाने बाहर 
जाने लगा, तो बहु मी मातापिता से अनुमति कौ याचना कर 
उत्करे साथ-साथ गयी अचानक लडखडाते स्वरमे सत्यवान ने 
मूच्छित्त होते हुए कहा, “प्रिये, मुज्ञे चक्कर आरहादहै, मेरी 
ज्ञानेन्दरियां अवसन्न हो र्टी है, मेरी खारी देह निद्राभिभूत हो 
रही है. मृक्षे अपने समीप थोडासा आराम करने दो ।*' भयाक्रान्त 
हौ कम्पित स्वर रे खावित्री वोली, ““ मेरे जीचन-घन, अपना सिर 
मेरो गोद्‌ मे रखक्रर विश्राम कोजिये ।"' सत्यवान ने अपना ताप- 
तप्त तिर अपनी पत्नी क्ते गोदमे रवा, ओर एक दीर्ध उवास 
लेते ह उसके प्राणपखेरू उड गये ! सावित्री ने उदके शव के 
हृदय से लगा लिया मौर अभूपू्णं नयनो से वह॒ उस निर्जन वन 
मे अकेली वटी रही 1 
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अव यमदूत सत्यवान की आत्मा को ले जाने वहां आये, प्र 
वे उम स्थान पर नहु जा सके, वहां चायित्री अपने मृत पति कां 
गोद मे लिये विलाप कर रही थी.। उसके चारों भोर एक अगनि- 
वृत्त-सा था. जिसे पार करने की उनमे धमता नही थी} वे सव 
वहां भे भाग खड़े हृए अर मृत्युराज यम से सत्यवान की आला 
लाने में अस्मथं होने का कारण वताने लगे । 

तत्र मृतात्माओं के न्यायकर्ता, स्वय मृत्युराज यम॒ उस स्थल 
पर आये । भारतीयो का विष्वास है क्रि यम आदि-मृतक' अर्थात्‌ 
इस पृथ्वी पर मृत्यु-प्राप्त सर्व॑प्रथम व्यवितहै।वेही सव म्यं, 
प्राणियो के अधिपति-पद पर आसीन रहै । "वे इद वात पर विचार 
करते हि कि मरणोत्तर जीवनम किस व्यक्ति को क्या दण्ड )र्‌ 
पारितोषिक दिया जाय । यम देवता है इसलिए वे सरलतापू्रंक 
उस अग्विचक्र के भीतर प्रवेश कर गये । सावित्री के समीपा, 
वे वोले, “ पुत्री, इस युत्त देहं को छोड दो । तुम तो जानती ही 
हो, सभी प्राणी मरणशील है 1 मे स्वय आदि-मृतक हूं ओर तव 
से भी प्राणियो को काल-~कवलित होना पडता है । मानव ङे 
लिए मृत्यु ही विधि-विधान दै।'' 

यह्‌ सुनकर सावित्री कुष दुर हट गयी ओर यमराज सत्यवान 
की आला लेकर अपने लोक कीओर जाने लगे।वे धोड़ीही 
दुर गये थे कि उन्हे शुप्क पर्ण-राथि पर किसी की चरण-ध्ननि 


त न 
त धदण्त 


सूनायी दी । पीछे घूमकर्‌ उन्दने ठेड--साविती र | 
आ रही थी । उन्होने कहा, ^ पुत्री, नुम क्यो व्यथं मेरे पीषठे-पए 
आरी हो? सभी देहधारियो को देहत्याग करना पडता है, मृध 
ही मानव की नियति.है ।'" सावित्री वोनी, “ पिताजी, म आप्रा 
अनूखरण कहीं कर रदी हं १ यह्‌ तोनारीका अदृष्टहीरहै क्रि 
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जिस ओर्‌ ठसका श्रिय पति जायगा, वह्‌ भा उक्तौ ओर अनुगमन 
करेगी; ओर यहु सनातन नियम है कि पतिव्रता स्री मौर पल्नीव्रत 
पति मे कभी वियोग नही होता ।”' तव मृत्युदेवता प्रसन्न हौ वोले, 
““ पुत्री, अपने पति के जीवन के अत्तिरिक्त मृक्लसे कोईभी वर 
मगिलो +" सावित्री ने कहा, “ यदि आपकौ इतनी ङ्पा है, तो 
हे मल्युदेव, मेरे एवमूर दष्टिलाभ पा सुखी रहे 1 “ तथास्तु, पुत्री" 
कट्कर यमराज सत्यवान की आत्मा लिये मागे-क्रमण करने लगे । 
उन्हे फिर पीठे वसौ ही पद-ध्वनि सुनायी दी । पीठे घूमक्ररवे 
चोले, “ पुत्री, तुम अव भीमेरा पीछठाकर र्हीहो!"“ "हां 
पितृवर', सावित्री वोली, “ मं वरस पीे-पौषे खिची चली आ 
रही हूं । मे अपनी पूणे शक्ति लगाकर लौट जाने का प्रयत्न कर 
रही हं, किन्तु मेरा मन मेरे पतिके पीषेजा रहाहै ओरशरीर 
उसका अनुसरण कर रहा दै । मेरी आत्मासौ पहले ही चली गयी 
है क्योकि मेरे स्वामी की आत्मा में मेरीभी आत्मा अवस्थित है; 
गौर जरह आत्मा जायगी, वही शरीर भी जायगा--यही नियति 
है ।'“ इस पर यम बोले, “ सावित्री, मेँ तुम्हारी वाणी से अत्यन्त 
प्रसन्न हुं । अपने स्वामी का जीवनदान छोडकर तुम पन. एक 
चर मागो 1" सावित्रो बोली, “ पिताजी, यदि आप प्रसन्ने, तो 
मेरे षवर,र को अपना हारा हुआ राज्य वापस मिल जाय।'” यम 
चोले, “वत्से, यह वर भी सँ तुम्हे देता हूं--मौर अव तुम धर लौट 
जाओ; क्योकि देहधारी यमराज के साथ नही चल सकते 1" 
यम॒ फिर चलने लगे, किन्तु शीलवती ओौर पतिपरायणा 
साविती ने अव भी अपने मृत पति के पोछे चलना नही छोडा । 
यमने फिर पठे फिरकर उसे कहा, “हे मनस्विनी, हि 
सावित्री, इस प्रकार शोकाकुल हो पीछ-पीरे मत आभो 1" 
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, सावित्री बोली, “मँ विवश हूं । जिधर आप मेरे हुदयघन को 
ले जायेगे, उस ओर जाने के सिवायमेरे पा कोई चाराही 
नहीं!” ““ तव सावित्री, यदि तेरा पत्ति पापात्मा रहता ओर 
नरकगामी होता, तो क्यात्‌ भी उसके साथ नरकवास 
करती 7” सावित्री बोली, “नरकहौयास्वगं, मृत्युहा्या 
जीवन--ज्हां मेरे स्वामी रहैगे, वर्ह जाने मे मृष प्रसन्नता ही 
होगी 1” यम बोले, "“ वत्से, तुम्हरी वचनावली अत्यन्त मनौहूर 
ौर धरमंसंभत है । मे तुम्हारे शब्दों से अत्यन्त प्रसन्न हं । तुम 
मृञ्षसे एक वर ओौर माग लो; किन्तु ध्यान रखो, मृत को जीवनः 
दान नहीं मिला करता 1” “ यदि प्रभू की अनुमति है, तो मुज्ञ 
वरदे किमेरे श्वमुरका वश नष्टन होने पाये ओर इस राज्य 
प्र सत्यवान का उत्तराधिकार सत्यवान के पुत्रो को प्राप्त हो ।" 

यमराज मुस्कु राये ओौर बोले, “ पुत्री, तुम्हारी अभ्िलापा पुं 
होगी ! यह्‌ लो सत्यवान की ञाता) मं उसे पृनर्जविन प्रदान 
करता हूं । सत्यवान कं ओर तुम्हारे पृत्र ही सज्य-शासन करेगे । 
अब घर लौट जाओ । आज प्रेम ने मत्य्‌ परविजयपालीह। 
नारीरलन, तुम्हारा प्रेम अप्रहिम है गौर तूमने यहसिद्ध कर दिया 
कि मै--मुत्युदेवता--भी शुद्ध, अपरिवतंनशील प्रेम कौ शक्ति.के 


सामने निर्बल हूं ।“ 


~^ = ० न 


स्व्यं की शिक्षा 


"“ हम चाहते ह कि भास्त की स्त्रियोकोएेसीर्क्षा दी 
जाय, जिसे दे निभैय होकर भारत कै प्रति अपने कर्तव्य को 
भलीर्मांति निभा सके गौर सघमित्रा, लीला, अहिल्यावार्र मौर 
मीरावाई अदि भारत की महान्‌ देवियो हाय चलायी गयी 
परम्परा को आगे वढा सके एव वीरपरसू वन सके । भारतकी 
स्तर्या पवित्रता व त्याग की मूति हं, क्योकि उनके पास बह 
वलं ओर शक्ति है, जो सवं शक्तिमान परमात्मा के चरणोमे 
सम्पूणं आत्मसमपंण से प्राप्त हो्तीहै।.. .मेरयातो दृढ 
विषए्वास है कि धमं ही शिक्षा का मेरुदण्ड है 1“ 
शिष्य--आजकल स्त्रियो को किस प्रकारकी शिक्षाकी 
आवश्यकता है ? 
स्वामीजी--ध्म, शिल्प, विज्ञान, गृहुकायं, स्वास्थ्य, रन्धन? 
सीना-पिरोना आदि सव विपयों का स्थूल ममं सिखलाना उचित 
है नाटक ओर उपन्यास तो उनके पास तक पहुंचने ही न चाहिए । 
"महाकाली पाठशाला' कई वातो मे ठीक पथ पर चल रहीरहैः 
किन्तु केवल पुजा-पद्धति सिखलानेसेही कामन वनेगा । सव 
विषयो मे उनकी आंखे खोल देना उचित है 1 छात्राओ के सामने 
आदशं नारी-चरित्र सवदा रखकर त्यागरूप ब्रत मेँ उनका अनुराग 
उत्पन्न करना होगा । सीता, सावित्री, दमयन्ती, लीलावती, खना 
मीरागई आदि के जीवनचरित्र कुमारियों को समन्ञाकर, उन्हे 
भपने जीवने को इसी प्रकार गढने का उपदेश देना होगा । 
किन्तु स्मरण रहे कि सर्वसाघधारणमे जौर स्त्रियो मे शिक्षा 
फा प्रसार हुए विना उन्नति का कोर उपाय नही है । इसलिए कुछ 
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ब्रह्मचारी ओर ब्रह्मचारिणि बनाने की मेरो इच्छा है । ब्रह्म 
चारीगण समग्र पर संन्यास तेकर देश-देश गाँव-गाव जायेगे तथा 
सवंसाधारण मेँ शिक्षा का प्रसार करने का प्रबन्ध करेगे, भौर 
ब्रह्मचारिणिर्यां स्वयो मे चिद्या का प्रसार करेगी । परन्तु यह्‌ सब 
काम अपनेहीदेशके ढंग पर होना चाहिए । पुरुषोके लिए जसा 
शिक्षा-के बनाना होगा, वैसा ही स्वियों के निमित्त भी करना 
होमा । शिक्षित ओर सच्चरित्र ब्रह्मचारिणि इस केन मे 
कूमारियों को शिक्षा दिया करेगी । पुराण, इतिहास, गृहकायं, शिल्प, 
गृहस्थो के सारे नियम इत्यादि की शिक्षा वतमान विज्ञान की 
सहायता स देनी होगी तथा आदशे चरित्र गठन षरनेके लिए 
उपयुवत तत्रो की भी शिक्षा देनी होगी । कुमारियीं को धम 
परायण आर नीपिपरायण बनाना होगा । जिससे वे भविष्यमें 
अच्छी गृहिणी हों, वही करना होगा । इन कन्यागों से जो सन्तान 
उत्पञ्च होगी, वह॒ इन व्रिषयों मे ओर भरी उन्नति कर सकेगी । 
जरह माता शिक्षित ओर नीतिपृरायण है, वहीं बडे लोग जन्म 
लेते हं । वतंमान समयमंतो स्त्रियो को काम करने का यत््र-सा 
बना रखा है । राम! राम} तुम्हारी शिक्षा काक्या यही फल 


हभ ? स्वंसाधारणक्ो जगना होगा; तभी तो भारत का कल्याण 


होगा । 

मेरे जीवन की यही महत्वाकाक्षा है कि इस प्रकार के साधन 
निर्माण किये जाये, जिनसे भारत के घर-घर मे उच्च ओर महान्‌ 
आदं पंच सके । उसके उपरान्त स्त्री-पुरुष स्वतः अपने भविष्य 
का निर्माण कर सेते हे । प्रत्येक भारतीय को यह ज्ञान रहै कि 
जीवन के महान्‌ प्र्नों पर उसके पूवंजो गौरं दुसरे राष्टकं विद्धानौ 
छ क्या विचार हे। विशेषतः उसे इस वात का ज्ञान हौ कि आज संसार 
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क्या कर रहा ह, ओौर फिर वह अपने कायं की दिशा ठीक करे । 

शिष्य--महाराज, भारतवषं के इतिहास मे वहुत प्राचीन काल 
सेभीस्त्रियोके लिएतो किसी मठ की वात नही मिलती । वौदढध- 
युग मे स्त्री-मटो की वात सुनी जाती है । परन्तु उसके परिणाम- 
स्वरूप अनेक प्रकार के व्यभिचार होने लगे ये । घोर वामाचारसे 
देश भर गया था। 

स्वामीजी--इस देश मे स्त्री ओर पुरुप में इतना अन्तर क्यो 
समञ्चा जाता है, यह्‌ समञ्लना कठिन है । वेदान्त-शास्तर मे तो कहा 
है; एक ही चित्‌-सत्ता सर्वं भूतो मे विद्यमान है । तुम लोग स्त्रियों 
की निन्दा ही करते हौ, परन्तु उनकी उन्नति के विए तुमनेक्या 
किया वताओ तो ? स्मृति आदि लिखकर, नियम-नीति मे आवद्ध 
करके इस देश के पुरुषो ने स्तियो को एकदम वच्चा पैदा करने 
की मशीन वना डाला है । जगदम्बा कौ साक्षात्‌ मृति इन स्त्रियों 
का उत्थान न होने से क्या तुम लोगो कौ उन्नति सम्भवहै? 

शिष्य--महाराज, स्वी-जाति साक्षात्‌ मायाकी मूति है । मनुप्य 
के अधःपतन के लिए ही मानो उसकी सृष्टि हुई है । स््री-जाति 
ही मायाके दारा मनूष्यके ज्ञान-वैराग्य को आवृत कर देती है। 
सम्भव है, इसौलिए शास्त्रोने इगित कियारहैकि उनके लिए 
्लान-भक्ति का लाभ करना अत्यन्त कठिन है । 

स्वामीजी--किसं शास्त्र मे एसी वात है किस्त्रियां ज्ञान-भविन 
को अधिकारिणी नही हो सकती ? भारत के अवनत्ति-काल मे जव 
वाह्यण-पण्डिनो ने त्राह्यणेतर जातियो को वेदपाठ का अनधिकारी 
घोपित किया, तो साथ ही उन्होने स्वयो के भी सभी अधिकार 
छीन लिये 1 नही तो वैदिक युग मे, उपनिषद्‌-युग मे,तु देख, 
मत्रेयी, गानी आदि प्रातःस्मरणीय स्तयां ब्रह्मविचार ये ऋपितुत्य 
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हो गयी थी 1 सहस्र वेदज् ब्राहमणो की सभामे गार्गी ने गवं ॐ 
साथ याज्ञवल्क्य को ब्रहाज्ञान के शास्त्रा्थं के लिये आह्वान किया 
था । इन सव आदशं विदूपी स्त्रियों को जव उस समय अध्यात्म- 
ज्ञान का अधिकार था, तव फिर आज भी स्वियों को वह्‌ मधिकार 
क्योंन रहेगा ? एक वार जो हुआ है, वह पूनः अवश्य हो सक्ता 
दै । इतिहास की पुनरावृत्ति हुआ करती है । सभी जातियां स्त्रियों 
की पूजा करके बड़ी बनी ह । जिस देश, जिस जाति मे स्रियो 
की पूजा नही हती, वह्‌ देश, वह्‌ जाति कभी वड़ी. नही वनी 
आरन कभी वन ही क्केगी । तुम्हारो जाति का जो इतना 
अधःपतन हुआ दै, उसका प्रधान कारण है इन सव शक्ति-मूतियों 
का अपमान करना । मनु महाराज ने कहा है, यत्र नायंस्तु पूज्यन्ते 
रमन्ते तत्र देवताः। यत्रतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः 
जहाँ पर स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, जर्हा वे दुखी रहती 
है उस परिवार की, उसदेश की उन्नति की आशा कभी नही की 
जा सकती । इसलिए पहले इन्हँं उठाना होगा । इनके लिए आदशं 
मठ की स्थापना करनी होगी । 

शिष्य--महाराज, प्रथम वार विलायत से लौटकर आपने 
स्टार थिएटर मे भाषण देते हुए तन्त्र की कितनी निन्दा की थी ¦ 
अव तन्त्रँ द्वारा समित स्वी-परूना का समर्थन कर आप अपनी 
ही बात वदल रहे हें। 

स्वामीजी--तन्त्रो के वामाचार मत काजो विकृत वतमान 
ह्प दहै, उसी की मेने निन्दा की थी । तन्तरौक्त मातृभाव कौ अथवा 
यथार्थं वामाचार की मैने निन्दा नहीं की । भगवती मानकर स्तियों 
की पूजा करनाही तन्त का उदेश्य है । बौद्धघमं के अध.पतन के 
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समय वामाचार घोर दूषितहो गया था। वही .दुषित भाव 
आजकल के वामाचारमे विद्यमान । अभी भौ भारतके 
तन्वरशास्व उसी भाव द्वारा प्रभावित है। उन सव वीभत्स प्रथाओं 
कीही मेने निन्दाकी थी--मौर अभी भी करता हूं। जिस 
महामाया का रूपरसात्मक बाह्य विकास मनुष्य को पागल वनाये 
रखता है, जिस महामाया का ज्ञान-भवित-विवेक-वेराग्यात्मक 
अन्तविकास मनुष्य को स्वज्ञ, सिद्धसकल्प, ब्रह्म्ञ वना देता हैः 
उस महामाया की प्रस्यक्ष मृति इन स्त्रियो का पूजा करने का निषेध 
मेने कभी नही किया । संपा प्रसन्ना वरदा नृणा भवति मुक्तये-- 
इख महामाया को पूजा, प्रणाम द्वारा प्रसन्न न कर सकने पर क्या 
मजाल है कि ब्रह्मा, विष्णु तक उसके पंजे से छृटकर मुक्त हौ 
जायं ? गृहलक्षिमियों कौ पजा के उदेश्य से, उनमें ब्रह्मविद्या के 
विकास के निमित्त, उनके लिए मठ वनवाकर जागा । 

शिष्य--हौ सकता है कि आपका यह्‌ संकल्प अच्छा है; परन्तु 
स्त्र्या कहाँ से मिर्लैगी ! समाज के कड़े वन्धन के रहते कौन 
जुलवधुओ को स्तीमठ मे जाने की अनुमति देगा ? 

स्वामीजी--क्यो रे! अभी भी श्रीरामकृष्ण की कितनी ही 
भवितिमती लडकिर्यां है । उनसे स्त्रीमठ का प्रारम्भ करके जार्जगा । 
शरीमाताजीन उनका केन्द्र वनेगी । श्री रामङृष्णदेव के भक्तो की 
स्त्री-कन्याएं आदि उसमे पहले-पहल निवास करेगी, क्योकि वे इस 
भकार के स्त्रीमठ की उपकारिता आसानी से समञ्च सकेगी । 
उकं वाद न्ह देखकर अन्य गृहस्य लोग भी इसन महत्कायं कं 
सहायक वरनेगे । 

शिष्य--श्रीरामङृष्ण के भवतगण इस कार्यं मे अवश्य ही 

> भगवान श्री रामकृष्णदेव को लीलासहघमिणी 1. 
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सम्मिलित होगे; परन्तु साधारण लोग भी इस कायं मे सहायक 
होगे, एखा तो प्रतीत नही होता } 

स्वामीजी--जगत्‌ का कोई भी महान्‌ कायं त्याग के विना 
नही हृ है 1 वटवुक्ष का अकर देखकर कौन समञ्च सकता है कि 
समय आने फर वह्‌ एक विराट्‌ वृक्ष वनेगा ? अभीतोदमी स्प 
मे मठ की स्थापना करूगा । फिर देखना, एका पीठी कें वाद 
दूसरे सभी देशवासी इस मठ की कद्र करने लगेगे । ये जो विदेशी 
स्त्रियां मेरी शिष्या वनीरहै,येही इस कार्यं मे जीवन उत्सं 
करेगी । तुम लोग भय ओौर कापुरुषता छोडकर इस महान्‌ कायं 
मे लग.जागो ओर इस उच्च आदश को सभी के सामने रघो । 
देखना, समय पर इसकी प्रभा से देश उज्ज्वल हौ उठेगा । 

शिष्य-- महाराज, स्तियो के लिए आप किस प्रकार करा मठ 
बनाना चाहते है ? कृपया विस्तार के खाथ मृन्चे वतलादये । मे 
सुनने के लिए विशेष उत्कण्ठित हं । 

स्वामीजी--गंगाजी के उस पार एक विस्तृत भूमिवण्ड लिया 
जायगा । उसमें अविवाहित वालिकाएं रहेगी तथा विधवा 
ब्रह्मचारिणियां भी रहेगी । साथ ही गृहस्य घर की भवितमती 
स्तिया भी वीच बीच मेः आकर ठहर सर्केगी। इख मठ से पुरुषो 
का किसी प्रकार का सम्बन्ध न रहेगा । पुरुषमठ के वृद्ध साधुगण 
दुर से स्वरीमठ का काम चलायेगे । स्त्रीमठ मे लडकियौं का एक 
स्कूल रहेगा । उसमें धमशास्त, साहित्य, सस्छरृत व्याकरण ओौर 
साथ ही श्रोड़ी-वहृत अंयरेजी भी चिखायी जायगी । िलाई का 
कास, रसोई वनाना, घ र-शृहस्यी के सभी नियम तथा शिणुपालन 
के सामान्य विपयो की भी शिक्षा दी जायगी । सथ ही जपः 
ध्यान, "पूजा ये खव तो शिक्षाक अंग रगे ही । जौ स्तर्या षर 
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छोडकर हमेशा फे लिए वहां रह सकेगी, उनके भोजन-वस््र का 
प्रबन्ध मठकीओर से किया जायगा! जो एसा नही कर 
सकेगी, वे इस मर में दैनिक छात्राओ के रूप मं आकर अध्ययन 
करेगी ! यदि सम्भव होगा, तो मठ कं अध्यक्ष कौ अनूमति से 
वे यह पर रहैगी आओौर जितने दिन रहेगी, भोजन भी फ़ सकेगी । 
स्परियों ते ब्रह्मच का पालन करने के लिए वृद्धा ब्रह्यचारिणियां 
छात्रामो की शिक्षा का भार लेगी । इस मठ मे ५-७ वषं तक 
रिक्षा प्राप्त कुर लड़कियों के अभिभावकगण उनका चिंवाहं कर 
दे सकेगे । यदि कोई अधिकारिणी समञ्ली जायगी, तो अपने 
अभिभावकोकी सम्मति लेकर वहं य्ह पर चिरकौमाथे-व्रत का 
पालन करती हृद्‌ उहुर सकेगी । जो स्त्रियां चिरकौमाय-त्रत 
का अवलम्बन करेणी, वे ही सम्पर्‌ इस्र मंकी शिक्षिका 
तथा प्रचारिकाएं बन जायेगी ओर गवि्गोंव, नगरनगरमं 
शिक्षाकेन््र खोलकर स्वियो की शिक्षाके विस्तार की वेष्टा 
करेगी । चरित्रशील, धासिक-भादसम्पन्न उस प्रकार की प्रचा- 
र्किमोके दारा देश में यथार्थं स्वीशिक्षाका प्रसार हौोया। वें 
स्वीमठ के प्षम्पकं मे जितने दिन रहेगी, उतने दिन तक ब्रद्चरये 
की रक्षा करना इस मठ का र्निवार्यं नियम हौगा 1 
धममे-प्रायणत्ता, त्याग आर संयम यह कौ छाना के अलं- 
कार होगे ओर सेवाधर्म उनके जीवन का त्रेत होगा । इस प्रकार कां 
आदशं जीवन देखने पर कौन उनका सम्मान न करेगा ओर कीन 
उन पर अविष्वास करेगा? देणकी स्वियोंका इसप्रकार 
जोवन गछति हो जाने प्रर तभी तो तुम्हारे देश मे सीता, साचिक्ती, 
गर्गीका फिरसे आविर्भाव हो सकेगा ! देधाचार के घौर 


धन से प्रा णदहीने, स्पन्दनहीन वनकर्‌ तुम्हारी सडकियांँ कितनी 
श्म ज 
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दयनीय वन गयी ह, यह्‌ त्रु एक वार पाश्चात्य देशः की यात्रा 
करलेने पर ही समन्ञ सकेगा । स्त्रियों की इस दुदशा के लिए 
तुम्हीं लोग जिम्मेदार हो । देश कौ स्त्ियोको फिरसे जागृत 
करने काभारभी तुम्ही परह । इसीलिएतो मै कह रहा कि 
वस काम मेंलगजा। क्या होगा व्यथं मे केवल कुछ वेद-वेदान्तादि 
को रटकर ? | 

शिष्य--महाराज, यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने के वाद भी यदि 
लडकरि्याँ विवाह कर लेगी, तो फिर उनमें लोग आदं जीवन 
कंसे देख सकेगे ? क्या यह्‌ नियम अच्छा नहोगा कि जो छात्रा 
इस मठ मे शिक्षा प्राप्त करेगी, वे फिर विवाहुन कर सकेगी? 

स्वामीजी--एेसा क्या एकदम ही होता है रे? शिक्षा देकर 
छोड देना होगा । उसके पश्चात्‌ वे स्वयं ही सोच-समन्नकर जो 
उचित होगा करेगी । विवाह करके गृहुस्थी मे लग जनिपरभी 
व॑सी लेडकियांँ अपने पति को उच्च भावकी प्रेरणा देगी ओर 
वीर पुत्रो की जननी बनेगी । परन्तु यह्‌ नियम रखना होगा कि 
स्त्रीमठ को छात्राओं के अभिभावकमण पन्द्रह वषं की अवस्था कै 
पूवं उनके विवाह का नामननतेगे। 

शिष्य--महाराज, फिर तो रमा उन सन लड़कियों की निन्दा 
करने लगेगा 1 उनसे कोई भी विवाहं करना न चाहेगा । 

स्वामीजी--क्यो नहीं ? तु समाज की गत्तिको अभी तक. 
यमञ्च नही सकाहै। इन सव विदुषी ओर कुल लडकियो को 
वसे की कमी न होगी । "दशमे कन्यका्राप्ति' इन सवं वचनो पर 
आजकल समाज नही चल रहा है--चलेगा भी नही । धमीभी 


देख नही रहा है ? 
 शिष्य--आप चाहे जो करहु परन्तु पहले-पहल इसके विरु 


स्रियो के शिक्षा १९ 


एक अरवल आन्दोलन अर्वेश्य रहेगा । 
. स्वामीजी--बान्दोलन का क्या भय रहै? सात्विकं साहसं 
से किये गये सत्कमे मं वाधा होने पर कायं करनेवालौं की शक्ति 
ओर भी जाग उटेगी । जिसमे वाघा नही है--विरोध नदीं है, 
वह्‌ मनूप्यको मृत्यूकेपय मेने जाताद। संघषं ही जीवन का 
चिह्न है, समञ्चा ? ) 

शिष्य--जी हूँ} 

स्वामीजी--पग्रह्म-तत्तव मेँ लिग-मेद नही है। हमे “में 
तुम “की भूमिमें ही लिग-भेद दिखायी देता हं । मन जितना दी 
अन्तमुख होता जाता है, उतना ही वह भेद.ज्नान लृप्त होता जाता 
है । अन्त मे जव मन एकरस ब्रह्यतत्वमे इव जाता है, तव 
यह्‌ सती, वह्‌ परुष--एेसा भेद-ज्ञान बिलकुल नही रह जाता । 
हमने श्रौ समकृण्ण मेँ यह्‌ भाव प्रत्यक्ष देखा है! इसलिए में 
कहता हुं कि स्वी-पुरुषो में वाह्य भेद रहने पर भी स्वरूप मे 
कोई मेद नही है । अतः यदि पुरुष ब्रह्मज्ञ वन सके, तो स्वर्या 
ब्रह्य व्यो नहीं बन सकेगी ? इसीलिए कह रहा था, स्त्रियो 
मे समय आने पर यदि एक भी वहान्ञ वन सकी, तो उसकी 
प्रतिभा से हजारों स्वरयो जाग उठेगी मौर देण तथा समाज का 

बहुत कल्याण होगा, समन्ता ? 

शिष्य--महाराज, आपके उपदेश से आज मेरी अखि खल 
शयी ह) 

स्वामीजी-मभी च्या खुली दहै? जव खव कुछ उद्‌- 
भासित करनेवाले आत्मतत्त्व क प्रत्यक्च करेगा, तव देखेगा, यह्‌ 

पुरुप के भेद का ज्ञान एकदम लप्त हौ जायगा; तमी स्वर्या 

ब्रह्मरूपिणी त्त होगी । श्रीरामहृष्ण को देडा है--सभ्ी 
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स्मयो के प्रति मातृभाव--फिर वह चाहे किसी भी जातिकी 
कंसी भोस््ीक्योनहो। मेनेदेखाह न ! इसीलिए मे इतना 
खमल्ञाकर तुम लोगों को वैसा बनने के लिए कहता हं मौर तड 
कियो के लिए गोव माँव मे पाठशालां खोलकर न्ह शिक्षित 
बनाने के लिए कहता हँ । स्वयां जव शिक्षित होगी, तभी तो 
उनकी सन्तान द्वारा देश का मूख उज्ज्वल होगा यौर देशा मे 
विद्या, नान, शक्ति, भवित जाग उठ्गी । 
शिष्य--परन्तु महाराज, मँ जर्टा तक समन्ता हू, आधु- 
निक शिक्चा का विपरीत ही फल हो रहा है । लडकिर्या 
थोडा-बहुत पढ लेती ह ओर बस कमीज-गाऊन पहुनना सीव 
जाती है; ब्रह्मविद्या प्राप्त करने योग्य त्याग, संयम, तपस्या, 
्रहचथं आदि विपयों मे क्या उच्रति हो रही हं, यहं समक्च मे 
नहीं आता । 
स्वामीजी --पहले-पहल उस प्रकार कुठ भूते हुंमा ही 
करती ह । देश मे नये भाव का पहले-पहल प्रचार होने कै समय 
कुछ लोग उस भाव को ठीक ग्रहण नही कर सकते । पर द्ससे 
विराट्‌ समाज का कुछ नही विगड्त्ता ॥ फिरभी जिन लोगो ने 
आधुनिक साधारण स्त्रीशिक्षा के लिए भी प्रारम्भ ठ उद्योग 
किया था, उनकी महानता मे सन्देह क्या है? असल वात यहं 
है कि शिक्षा अथवा दीक्षा--धर्महीन होने पर उमे वु 
रह ही जाती है! अव धर्म को केन्द्र वनाकेर स्व्रीशिक्षा का 
प्रचार करना होगा } धमं के अतिरिक्त दूखरी शिक्षाएं गौण 
रहम । घर्मशिक्षा, चरिनगव्न तथा बरहचर्य-पालन--इम्दी 
जि 


क्के लिए तो शिक्षा की आवश्यकता है । वतमान काल मे अ 
है, उसमे धरम को 


न शरारत में स्वीशिक्षाका जौ प्रचार हआ 


स्त्रियो शी शिक्षाः ` 2. 


ही गौभ बनाकर रखा गया है । तूने जिन सव दोषों का उल्लेख 
किया, वे इसी कारण उत्पन्न हए ह । परन्तु इसमे स्वरयो का 
या दोष है वता ? सुधघारकगण स्वय ब्रह्मचये-त्रत का पालन 
न करते हए स्त्रीगिक्षा देने के लिए अग्रसर हुए थे, इसीलिए 
उपसर्मे इस प्रकार की वररिर्यां रह्‌ गयी ह । सभी सत्कार्या के 
भरवतंको को अभीप्सित काये के अनुष्ठान के पूरवे, कठोर तपस्या को 
सहायता से स्वय आत्मन्ञ हौ जाना चाहिए, नहीं तो उसके काम 
मे गलतियां निकर्लेगी ही । समञ्ा ? 

शिष्य--जी हाँ । देखा जाता है, भनेक शिक्षित लडकि्यां 
केवल नाटक-उपन्यास पदुकर ही समय विताया करती हे ; परन्तु 
पू्वेैवग मे लडकियां शिक्षा प्राप्त करफे भी नाना त्रतो का अनू्‌- 
ष्ठान करती हं । इस भागमेभीक्यावैखा ही करतीं? 

स्वामीजी--भले-वुरे लोग तो सभी देशो तथा सभी 
जतियोमे है । हमारा काम है--अपने जीवन मे अच्छे काम 
करके लोगों के सामने उदाहरण रखना । तिरस्कार ओर निन्दा 
से कोई काम सफल नही होता । इससे तोलोग भौर भी दुर 
होते जाते है । लोग जो चाह कह, विरुद्ध तकं करके किसी को 
हराने कीचेष्टान करना । इस माया के जगत्‌ मे जो कु भी 
किया जाय, उसमे दोष रहेगा ही--*सर्वारम्भा हि दोषेण धूमे- 
नाग्नरिवावृता--आग रहने से ही धुआं उठ्गा । परन्तु क्या 
इसीलिए निश्चेष्ट होकर वैठे रहना चाहिए ? नही, शक्ति भर 
सत्काय करते ही रहना होगा 1 

1 गैः भै भैः 

`` सवप्रयम स्व्रीजाति को सुशिक्षित बनाओ, फिर वे स्वयं 

कैग कि उन्हे किन सुधारो कौ आवश्यकता है । तुग्‌ उनके 
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प्रत्येक कायं मे हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार है?" 

“ उक्षति के लिए सब से पहले स्वाधीनता की आवश्यकता 
है । यदि तुम लोगोंमे से कोई यह्‌ कहने का साहस करे कि 
मे अमुक स्त्री अथवा अमूक लड्के की मुक्ति के लिए काम 
करूंगा, तो यह्‌ अत्यन्त अन्याय भौर भूल होगी । मद्चसे बारम्बार 
पूछा जाता दै कि विधवा्ओ की ओर सारी स्त्रीजातिकी 
उन्नति के उपराय के सम्बन्ध मे आप क्या सोचते है? मे इसप्रष्न 
का अन्तिम उत्तर देता हूं--क्या मेँ विधवा हं, जो तुम एेसा 
नि्थंक प्रष्न मुज्ञसे युते हो ? क्या मेँस्त्रीहूंः जो तुम वार वार्‌ 
मुक्षसे यही प्रष्न पूते हो ? स््रीजाति के प्रष्न को इल करने के 
लिए आगे वढ़नेवाले तुम हो कौन ? क्या तुम हरएक विधवा 
अर हरएक स्त्री के भाग्य-विधाता साक्षात्‌ भगवान हौ ? अलग 
हो जाओ । अपनी समस्याओं की पूति वे स्वयं कर लेंगी ।* 


विषाहू के सथ्बन्ध मं कू विचार 


^“ पाचिव्य भौर सतीत्व तो भारतीय नारी कौ वहु बहुमूल्य 
निधिदहै, जो उसे अतत काल से परम्परा से प्राप्त हुई है । 
इसीलिए स्वभावतः वहु उसे समञ्चतती है । सरवेप्रथम, हमे उनमें 
शस आदशं के प्रति प्रगाढ श्रद्धा मौर भक्ति उत्पन्न करनी 
चाहिए । दि वे इस गादशं पर दृढ हो गयी, तो इसके फल- 
स्वरूप उनका चरित्र इतना बलवान गौर दृढ होगा कि उसके 
प्रभावसे वै अपने प्राणो की जाहुति देकर भी अपने पावित्य 
एव सतीत्व कौ रक्षा करना अपना धमं समसचेगी--चाहे वे 


विवाहित हौ अथवा भविवाहित रहने का घ्रुव-सकल्प धारण 
विये हो 1" 


प्रशनकर्ता--स्वामीजी, कृपा कर बालविवाह के सम्बन्ध 
मे भपने विचार स्पष्ट कीजिये । 

स्वामीजी-बगाल के शिक्षित समान में लड़कों की 
वल्यावस्या मे विवाह कौ प्रथा धीरे धीरे उठती जा रही है। 
दसी प्रकार कन्याओ के निवाह कौ जायु मँ भी पहले की अपेक्षा 
दो-एक वपं की वुद्धि होगी है; परन्तु इसमे आधिक कारणो का 
टी विशेष प्रभाव दिखायी देता है। कारणजोकुछभीर्हाहो 
भव कन्याभो के विवाह्‌के वयमे मौरभी वृद्धि होने कौ आाव- 
प्यक्ता है । परन्तु कन्या का बेचारा पिता भी भला क्याकरेगा? 
ज्यो हौ वालिका कुछ वड़ी हई कि उसकी माता, सगे-वम्बन्धौ 
मौर पडोसौ तके उनके पिता से यनुरोध करना आरम्भ करदेते 
९ बिः क्या के लि्‌ शीघ्र वर दृढे, भौर जव तक वह वेचारा 
उनको इ आज्ञा का पालन नही करता, उसे चैन नही भिलती ! 
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हमारी धमे-नौका के कर्णधार धर्मध्वजी दम्भियो कं सम्बन्ध में 
जितना कम कहा जाय, उतनी ही अच्छा । यद्यपि आन उनकी 
कोद सुनना नहीं चाहता, फिर भी वे अपनी उपली वजात ही 
जाते हैँ गौर समाज का नेतृत्व प्राप्त करने का यत्न करते ह । 
जव सरकारने कानन (482 ० (गण्यः छा) द्वारा किसी 
पुरुष कं लिए बारह वषं से छोटी कन्या कं साथ सहवास करना 
दण्डनीय ठहराया, तव इन पोगा-पन्थियो ने वडा कोलाहल 
मचाया कि धमं भ्रष्ट हौ गया, कलियुग आ गया, आदि आदि । 
किसी बालिका पर बारह या तेरहु वर्षं की आयु मे मतृत्वका 
भार लना ही मनो धमं है ! अत्तः शासक भी स्वभावत्तः सोचते 
है, “वाह ! इनकाभीक्याधर्महै! ओरये ही व्यक्ति राज- 
नीति के आन्दोलन मचाते है, राजनीतिक अधिकाय कौ मायि 
करते है! 

प्रनकर्ता--तो क्या आपके विचार से स्त्री जौर पुरुष 
दोनो का विवाह अधिक मायु मे. होना चाहिए ? 

स्वामीजी--सवश्य । परन्तु साथ ही साथ उन्हें उचित 
शिक्षा भी देनी चादिए, अन्यथा अनाचार फलन की सम्भावना 
है । शिक्षा से मेरा तात्पयं कन्यामों को आजकल टी जानेवाली 
शिक्षा से नही, वरन्‌ सच्ची रचनात्मक (ए०्भ५५८) शिक्षा से 
६ । केवल पुस्तकी विद्या से कुछ भला नही हो सकता । हमे तो 
वह्‌ शिक्षा चाहिए, जिससे मनुष्य का चरिज्र निर्माण होता ₹, 
उसकं मानसिक बल की वृद्धि होकर उसका बौद्धिक विका 
होता है ओर उसे अपने पैर खड़े होने की शनि प्राप्त होती दै! 

प्रश्नकर्ता--प्रतीत होता है, हमं अपनी महिलाओं म॑ 
अनेक प्रकार के सुधारों की आवश्यकता है । 
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स्वामीजी--उप्ुक्त्‌ प्रकार से स्त्रियों कौ शिक्षा होने 
पर स्त्रिया भपनी समस्याओं को स्वयं सुलक्ा लेगी ,1 आज तक 
तो उन्दे दासता एवं परवता कौ ही शिक्षा मिलती रही है, 
जिसका परिणाम यह्‌ हुआ कि छोटीसी भी आपत्ति मथवा 
- दु्धटना फे आने पर्‌ वे अश्रुपात के अलावा ओौर कुछ नहीं कर 
सकती । पिक्षा के अन्य अगो के साथ स्त्रियों में साहस ओर 
वीरता का प्रादुर्भाव होना चाहिए । आज की परिस्थिति मे यह 
अनिवाये ह्यो गया है कि वे आत्मरक्षा की शिक्षा प्राप्त करे । क्या 
आपको क्स की रानी की वीरता विदित नहीहै? 

प्रषनकर्ता--आपके वताये हुए मागे से तो भारतीय नारी 
कं जीवन मे एक अभिनवं परिवर्तन एव क्रान्ति का सूत्रपात 
रोगा । परन्तु मृज्ञे भय है कि उन्हं इस प्रकार शिक्षित वनाने कं 
लिए बहुत समय ,लगेगा । | 

स्वामीजी--जो भी हो, हमे इस कार्यं मे अपनी पुणं 
शिति से सलण्न हो जाना चाहिए । हमे न केवल स्त्रियों को ही 
विद्या-विभूषिता जनाना है, परन्तु स्वयं हमे भी अनेक वातो की 
शिक्षा प्राप्त करनी है 1 सन्तानो को केवल उत्पन्न करने से ही 
पिता का कतव्य पूण नहीं हो जाता; प्रत्यत उसकं कन्धों पर 
महत्त्वपुणं उत्तरदायित्व आ पडता है । 

भव हम स्त्रीशिक्षा के आरम्भ करने के सम्बन्ध में कुछ 
विचार करेगे । पावित्य गौर सतीत्व तो भारतीय नारी की वह्‌ 
वहमूल्य निधि है, जो उसे मतीत काल से प्राप्त हुई है । इसी- 
लिए सम्भवतः वह्‌ उसे समन्षती है । सर्वप्रथम, हमे उनमें इस 
आदश के प्रति प्रगाद्‌ श्रद्धा ओर भक्ति उत्पन्न करनी चाहिए 
यदि वे इख आदश पर दृट्‌ हो गयी, तौ इसके फलस्वरूप उनका 
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चरित्र इतना बलवान ओौर दृढ होगा कि उसके प्रभाव सेवे 
अपने प्राणों की आहूति देकर भी अपने पावित्य एवं सतीत कौ 
रक्षा करना अपना धमं समञ्ञेगी--चाहै वे विवाहित हौ अथवा 
अविवाहित रहने का ध्रुव-संकल्प धारण क्ये हौ । क्या एक 
उच्च आदश के लिए--फिर वह आदश चाहे कुष भी हो-- 
अपने जीवन की बाजी लगा देना अत्यन्त वीरतापूणं कायं नही 
है ? युग की आवश्यकताओं को देखते हुए यहु भी अत्णवश्यक 
है कि उनमें से कुष को त्याग एवं बलिदान के आदर्शो कौ शिक्षा 
दी जाय, जिससे वे आजन्म कौमाय का पुनीत ब्रत धारण करर 
भौर पावित्र्य एवं सतीत्व की उन उदात्त भावनाओं से अनुप्राणित 
हो, जो अति प्राचीन काल से भारतीय नारी के जीवन की 
सर्वोच्च निधि रही हैँ! छाथ ही उन्हं भिन्न भित्र प्रकारके 
उपयोगी विन्नानो कौ ओर गार्हस्थ्य जीवन मे दिनोदिन काम 
आनेवाले सभी विषयों की शिक्षा भी दी जानी चाहिए, जिससेन 
केवल उनका हित होगा, वरन्‌ वे दूसरो कौ भी सहायता एवं 
उपकार कर सकेगी । मृक्ञे विश्वास है कि अपनी भौर दूखरो कौ 
भलाई करने की भावना से वे इन सव विषयो को बड़ आनन्द से 
सौखेगी । हमारी मातृभूमि के कल्याण के लिए भाज आवश्यक 
है कि उसके कुछ पूत ओौर पुत्रियां पवित्र ब्रह्मचये-त्रत धारण कर 
आजीवन देशसेवा का प्रण ले ओर अपनी सारी शक्ति सातृभूमि 
की सेवा मे अपण कर दें। 

परनकर्ता--त्रह्मचयं धारण करे से स्त्रियों काक्या हित 
होगा ? . 
स्वामीजी--उनके प्रत्यक्ष उदाहरण से एवं राष्ट्रीय भादश 
का पालन करने के उनके उदात्त प्रयत्नो को देखकर लोगो के 
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विचारो एवं भाकांक्षाओो मेँ महती क्रान्ति उपस्थित होगी । आज, 
क्या दशा है ? माता-पिता येन-केन-प्रकारेण कन्या को आठ या 
दस वं की आयु मे किसी के गले ्बाधकर अपने उत्तरदायित्व से 
छूटना चाहते है ! यदि उसे तेरह वषं की आयु मे ही सन्तान 
उत्पच्र हो जाय. तो परिवार मे आनन्द का सागर उमड पडता 
है! यदि हम इस विचारधारा के प्रवाहु-को परिर्वातित कर सकेः 
तो जनता में पुनः उस पुरातन श्रद्धा के जागृत होने कौ कुः 
भारा है । यदि कुछ नवयुवक ओर नवयुवतिर्या उपर्युक्त रीति से 
बरह्मचयव्रत का पालन करे, तो सोचने की बात है, उनमें कितना 
आत्मविश्वास एवं श्रद्धा होगी, ओर वे देश का कितना हित-साधन 
कर सकेगे ! 
यह्‌ सब सुनकर प्रष्नकर्ता का हृदय प्रसन्नता एवं सन्तोष से 
` भरान समताथा! वे स्वामीजी कोप्रणाम कर विदा मागन 
लगे 1 स्वामीजी ने उनसे बौच बीच मे आते रहने के लिए कहा + 
इसे स॒हषं स्वीकार करते हए उन्होने उत्तर दिया, “ आज के 
वार्तालापसे मेरा वड़ा कल्याण हुआ । मैने आज उन अनेकं 


अभिनव विषयो का ज्ञान प्राप्त किया, जो अन्यत्र कभौ सुने भी 
न थं । मे भवश्य आया करूंगा 1” 


नैः नैः ॥, 
भव हेम वालविवाह कं कु अन्य पहुलुओ पर विचार करेगे \ 
ऽष समस्या ॐ दूसरे पहलू के पक्ष मे यह्‌ कहा जा सकता है कि 
वालविवाह्‌ से सामयिक सन्तानोत्पत्ति होती है ओौर अल्पायु मे 
सन्तान-घारण करने के कारण हमारी स्त्रियाँ अल्पायु होती है, 
उनकी दुल मोर रोगी सन्तान देश मे भिखाप्ों की संख्या 
वदने का कारण बनती है; क्योकि यदि माता-पिता बलवान 
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आर स्वस्थ न हों 'तो उनकी सन्तान कैसे स्वस्थ भौर शपिति- 
शाली होगी ? यदि हमारे यहां कन्यां के विवाह कु अधिक 
आयु मे हौं भौर उनका लालनपालन सुसंस्कृत वातावरण मे ह, 
तो वे एसी सन्तानो को जन्म्‌ देगी जिनसे देश का यथाथं कल्याण 
ही सकेगा । आज घर घर इतनी अधिक विधवाएं पायी जानै का 
मूल कारण बालविवाह ही है । यदि बलिविवाहों की संख्या घट 
जाय, तो विधवायों की संख्या भी स्वयमेव घट जायगी । 

सुष्टि में सवत्र भले ओर बुरे का सम्मिश्रण अनिवयं रूपे 
पाया जाताहै। मेरे विचारसे प्रत्येक देशमे समान अपनी 
गठन अपनी अतगत प्रेरणा के अनृखार ही कर लेता है । अतएव 
हमे बालविवाह-निराफरण, विधवाविवाह्‌ भादि सुधारो के सम्बन्ध 
- मे अभी माथापनच्वी नही करना चाहिए । इस सम्बन्ध मे हमारा 
कतव्य यहु है किं हुम समाज के प्रत्येक घटक को, वह चह स्त्री 
दो या पुरुष, शिक्षित आर सुसंस्कृत बनाये । जनता के इस प्रकार 
शिक्षित हो जाने पर, वह्‌ स्वयं अपने हानि-लाभ को विचार कर दस 
प्रकार की कूरीत्तियों को निकाल वाहर करेगी । तव दवाव से किसी 
बात को समाज पर लादने की आवश्यकता नहीं रह आयगी । 

एक ओर नवीन भारत कट्‌ र्हा टै, “ हमे पति था पतीके 
चुनाव मे पूणं स्वतन्त्रता चाहिए; क्योकि विवाह पर ही हमारे 
भावी जीवन का सुखमय अथवर दुःखमय होना निर्भर है । अतः 
इस विषय में विवाहेच्छु नवयुवके ओर नवयुव्तियो को अपने 
लिए वधू या वरकेचूनावेकापूरापूरा अधिकार होना चाहिए 1“ 
दूरी. जोर, प्राचीन भारत का जादेश दै, “विवाह इन्दियसुव के 
निमित्त नहीं किन्तु मानववंश को मागे चलानेके लिएुहं। 
विवाह फा भारतीय आदशं यही है । सन्तान उत्पक् करव परर 


विवाह के सम्बन्ध मं कुक विचार २९ 


पुम्हारे ऊपर समाज के भावी हित वा अनहित का उत्तरदायित्व 
मा पडता है 1 अतः समाज को यह्‌ निण्चित करने का अधिकार 
है कि तुम किखके साथ परिणय करोगे ओर किसके साथ नही । 
समाजमे उसी प्रकारके विवाहका प्रसार होता है, जिससे 
समाज का अधिकं से अधिक कल्याण साधित हो सके; अतएव 
तुम्हे समाज गौर देश के कल्याण-खाधन के निमित्त अपने 
व्यक्तिगत आनन्द ओर सुख की आहति दने को सदा तत्पर 
रहना चाहिए 1 

उदाहरण के लिए, अपने देश में विधवाविवाह्‌-निषेध की 
वातलो । यह न समघ्नो कि इस सम्बन्ध मे नियमों को ऋषियों 
अथवा कु दुष्ट व्यक्तियो ने प्रचलित्त किया है । यह्‌ मानते हए 
कि पुरुष स्त्री को सर्वदा अपने अधीन रखना चाहता है, हम 
इससे इनकार नही कर सकते कि यदि समय के अनसार समाज 
कौ्मोँगन होती, तोवेएेसे नियमो को जारी करने मे केभी 
सफल ने हो सकते । इख प्रकार की प्रथा के सम्बन्ध मे दो वाते 
ध्यात देने योग्य हैः-- 

(१) विघधवाविवाह्‌ निम्नश्रेणी के लोगो मे प्रचलित है। 

(२) उच्च वर्णो मे साधारणतः पुरुपो की अवेक्षा स्वियों 

की सख्या अधिक है । 

एेसौ दशा मे, यदि प्रत्येक कम्या का विवाह करना हो, तो 
प्रत्येक के लिए पति प्राप्त करना असम्भव-साहीहै। फिर एक 
हीस््ीको एक के वाद दूखरा, इस प्रकार अनेकं पत्ति केसे मिल 

सक्ते है ? इसलिए समाज ने यह नियम कर दिया है किजो 

स्त्री एक वार पति प्राप्त करचृकीहो उसे दूसरी वार प्राप्ठ 
करने का अधिकार नही होया, क्योकि यदि चहु एेखा करे, तो 
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एक अन्य कुमारी को निना पत्ति के ही रहना होगा| इसके 
विपरीत, विधवाविवाह उन अनेक जातियो मे चलित ३, जिनमें 
स्वरयो की अपेक्षा पुरुषो की संख्या अधिक है, क्योकि एेसे समाज 
मे उपर्युक्त कठिनाई नहीं उर्ती । धीरे धीरे पाश्चात्य देषो मेँ 
भी अव अविवाहित लडकियों को पति प्रप्त करना कठिन होता 
जार्हारहै। 

परन्तु आप यह्‌ अच्छी तरह से समञ्च ले कि हमारी विवाहु-संस्था 
के पीछजो भाव है, केवलवे ही हमे यथां जीवेन-यापन करने 
मे सहायता प्रदान कर सकते है--उन्दी से यथां सुभ्यता 
का प्रसार हो उकता है । इसके अतिरिक्त उच्चति का अन्य कोई 
मागे नहीं । यदि प्रत्येक स्व्री-पुरुष को वर-वघू चुनने की पूर्णं 
स्वतन्ता दे दी जाय ओर उसे भ्रपने वेयव्तिक सुख एव पाशविक 
वासनाओं की तप्ति के लिए समाज में मनमानी करने दिया जाय, 
तो इसका परिणाम बड़ा भयानक होगा, ओौर एसे विवाहं सेजो 
सन्तान उत्पन्न होगी, वह्‌ भी दृष्ट मौर राक्षसी वृत्ति की होगी । 
आज संखार के प्रत्येक देश मे एक ओर मनुष्य इस प्रकार की 
पाशचिक सन्तान उत्पन्न कर रहा है, ओर दुसरी ओर इन पशुसम 
मनुष्यों पट्‌ शासन करने के लिए पृलिख कौ सख्या को दिन पर 
दिन वहता जा रहा है ! हमारा उषटृश्य उस प्रकार से दुष्टता पर 
शासन करना नही, अपितु दुष्टता के प्रादुर्भाव को ही रोकना है । 
अतः जब तक कोड्‌ मनुष्य समाज मे रहता है, उसके विवाह का 
परिणाम समाज के प्रत्येक व्यित पर होता दहै, ओर इसलिए 
सम्ज का यह्‌ स्वाभाविकं अधिकार है कि वह भादेशदे कि तुम 
समक से विवाह कयो तथा अमुक से नहीं| इख व्ण मं विवाह्‌- 
तरथा कते पीठे इस प्रकार के ऊँचे आदं रहे है; जीर यं वर-वधु 
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कै ज्योत्तिष-निर्णति सम्बन्ध के नामसेप्रसिद्धदहं। मनु का कथन 
है कि जो सन्तान केवल पाशविक इच्छाओं के फलस्वरूप उत्पन्न 
होती रै, वह्‌ आयं नही । आयं वही है, जिका गभं में आगमन 
एवं जिखकी मृद्यु वैदिक विधियो के अनृखार होती है । यह्‌ एक कटु 
सत्य है करि आज इस प्रकार की आर्यं सन्तान की संख्या संसारः 
के सभीदेशोमेन्यूनहोतीजा रही दै, ओर इसकं फलस्वरूप 
संखार मे उस भनाचार ओर दुष्ट कमं की वृद्धि हो रही है, जिसके 
कारण इस युग को कलियुग कटा जाता है } 

भारतमे भी हम इन प्राचीन वैदिक आदर्शो कै अनुकूल 
आचरण नही कररहै है) यहुस्त्यहै कि याज की परिस्थिति 
मे इत समस्त आदर्शो का पु्णत्तः आचरण -करना सम्भव नही, 
तथा यह्‌ भी विलकुल सत्य है कि हम इनमे से कई उच्च दर्थ 
की विडम्बना ही कर रहे है । यह दुःख के साथ कहना पड़ता है 
करि न तौ मज पूर्वकाल कै समान उच्च आचरणवाते माता-पिता 
दीरह गथेदहै,न खमाज ही पुवेवत्‌ शिक्षित है ओर न समाज 
काही व्यक्ति के प्रति अव वह्‌ सम्मान तथा प्रेम रह गया दहै, जो 
पहले देखा मत्ता था । परन्तु आज की जीवनप्रणाली कितनी ही 
दुपित कयो न हौ, उसका जाधारभूत सिद्धान्त विलकुल मजवृत 
वना इआ है । यदि बाज यह प्रणाली दूषित हो गयौ है, तो हमं 


चाहिए कि उसके मूलभूत सिद्धान्त को लेकर किसी दूसरी अधिक 


= प्रणाली का निर्माण करे | मूलभूत सिद्धान्त कः नाश क्यों 
रर ˆ मूलभूत सिद्धान्त तो शाश्वत है ओर उसे विद्यमान रहना 
ही चाहिए । ठूमारा कर्तव्य है कि उमे देण-काल के अनसार 


उचिते परिवर्तेन कर उसे पुनः नये ठंग से आचरण मे च> 
₹ नयं ठ्गस्े जआचरणमे लानेकां 
पयते करं । । 
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“ मेने पृथ्वी के दोनो गोलार्धो का पर्यटन कियाहू) मेय 
तो दृढ विश्वास हकि जिस जात्िने सीता क्रो उत्पत 
किया--सम्भवे हं, यह्‌ कल्पना मात्र ही हौ--उसर जातिमे 
सत्री-जात्ति के प्रति इतना अधिक सम्मानएव श्रद्धा कि 
उसकी तुलना विष्व के अन्य किसी भाग से नही हो सकती!" 


मेः समद्चता हु, प्रन्येक राष्ट का यह्‌ प्रघान कर्तव्य हैकि 
वहु मातृ-शस्ति के प्रति सम्मान के धाव का स॒म्पौपण करे! इस 
उदेश्य की पुत्ति के लिए वैवाहिक वन्धन कौ धार्मिक पवित्रता एव 
उसकी अच्छचत्ता मे दृढ विश्वास होना अत्यावश्यक दै! इमी 
साधन से देष पुणं षाविव्य के आदं को प्राप्तकर सकता है। 
रोमन केथलिक ओर हिन्द ध्मविलम्वियौं मे विवाह की पवित्रता 
एवं अच्छद्यता में विशवास के कारणही, इन धर्मो ने प्रचण्ड 
शक्तिशाली अनेक ब्रह्यचारियो ओौर स्तौ देवियो को जन्म दिवा 
है ! एक अर देशवासी की दुष्टि मे विवाह एक सौदा अथवा 
वल~पयोग से प्राप्त सम्पत्ति है जिसका विघर्जन इच्छानूसार 
कियाजा सकता है ओर इघलिए उनके देश मे कुमारीत्व एवं 
ब्रह्मचये की भावना का खवा अभाव है । इघके विपरीत, अधु- 
निक बौद्ध घर्मं मे सन्यासाश्चम का एक खिलवाड़ ही वने ग्या 
कयोकि उघका एसी अनेक जातिर्यो में प्रचार हुभा, जिनमे अभी 
तक चिवाहु-संस्था का विकास ही नही हुमा है । 

यह सवैविदित ही है कि जीवन कौ महिमा पावित्रयिमे ही 
प्रतिष्ठित ह । मतः अव्यन्त गम्भीर विचार क्रे पश्चात्‌ म इख 
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निय पर पहा हूं कि विश्व मे आजीवन पवित्र एवं संयत जीवन 
व्यतीत करनेवाने कुछ शक्तिमान पुरुषौ के निर्माण के लिए यहं 
आवश्यक ह कि जनसाधारण मे वैवाहिक बन्धनं कौ धामिक 
पवित्रता अर अच्छे्यता का अधिकाधिक प्रसार हो) 

मने अमेरिका के खमान सुसस्छृत ओौर शिक्षित स्त्र्या 
संसार मे भौर कही दुप्टिगोचर तदी हुई ! हमारे देश में अनेक 
िक्षित पुरुप भिलेगे, पर अमेरिका के समान सुशिक्षित स्त्र्या 
आपको कही भौ कदाचित्‌ ही भिले । यह्‌ एक शवतत सत्य हं 
कि जिन गृहो में पवित्र जीवन पाथा जाता ह कहाँ स्वयं भगवती 
लघ्मीकंरूपमे निवास करती) मुञ्चे अमेरिका मे सहसो 
स्त्र्या मिली है, जिनके हृदय हिमवण्ड के समान शुद्ध एवं 
तिप्फलंक है । वे कितनी स्वाधीन है ! उन्दी स्वियोके हाथमे 
सभी सामाजिक गौर नागरिक कतंव्यो को बागडोर रहती है । 
वह कौ शालाएं ओौर विद्यालय रित्यं से बिलकुल भरे हुए है, 
परन्तु ठमारे देश मे स्त्रियो को सडको पर अरक्षित नही छोड 
जा सक्ता इसदेशकी स्त्रियोचे मेरे साथ जो सदय व्यवहार 
किया दै, उसका अनूमान करल कटिन है । जिस क्षण मैने इख 
भन्‌ देश मे वैर रदा, तभौ से यहा की स्वियोने मेया घर धर ` 
म स्वागत किया । वे मेरे भोजन गौर व्याख्यानो का प्रवन्ध 
करतौट्‌ ¡वे ही मूघ्ने वाजारह्ट करने केलिएले जाती हे 
भौरमेरी सुविधा ओर आराम क लिएु भरसक प्रयत्न करती 
€) उन्होने मृन्न पर जो महान्‌ उपकार किये है, उनके लिए मै 
सवदा उनका तनं एवं ऋणी रहेगा । 
1 क्या अप जानते ह्‌ कि सच्चा ` शवित्त-उपाखक ` कौन है? 
शविति-उपासकं वह्‌ पुरुष है, जो सर्वरवितिमान परमात्मा 
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की शक्ति का सर्वत्र अनुभव करता है ओर प्रत्येकं स्वरी मे उस 
वित का प्रकाश देखता है । इस देश मे अनैक लोग स्तयो क्रो 
इसी दृष्टि से देखते हँ । मन्‌. महाराज ते कहा दु 
५ यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्न देवताः ५ 
--अर्थात्‌ जिस गृह मे नारियों की पूजा की जाती दै, वरहा 
देवता निवा करते है । अमेरिका कं पुरुष स्त्रियो कं साथ 
अच्यन्त सम्मानपूर्वंक व्यवहारे करते हं ओर परिणाम यह्‌ है कि वह 
एक अत्यन्त उत्नतिशील, विद्वान, स्वतन्त्र ओर वलवान राष्ट हो 
उठाहै। क्याकारणरहं कि हमारे देशवापी आज तकर दासतापूरणं 
आपद्ग्रस्त ओर मृतप्राय वने हुए हँ ? इसका उत्तर स्पष्ट ह । 
अमेरिका की ललनां का जीवन कितना शद्ध, पवित्र ओर 
सरल है ! वीख या पचीख वषं कौ भयु के पूर्व यहां कुठ दी 
स्नियों का विवाह होता हं, ओर ते आकाश-विहारी पक्षियों कौ 
ति स्वतन्त्रता से विचरण करती है 1 वे बाजारहाटो, शालाओं 
सौर महाविद्यालयों मे जाती है, जीविक्रोपाजन करती है तथा 
सभी प्रकारके काम-धन्धे देखती है । उतमे जो सम्पत्तिवान है,वे 
गरीबों की सहायता र सेवा मे जीवन व्यतीत करती है 1 भारतः 
वषं मे क्या स्थितिहैः यह नियमित रूप से कन्याथों का विवाह 
ग्यारह वषे कौ मायु मँ कर दिया जाता है, जिते वे कटी भ्रष्ट 
या दुएवरि्रि न वन जायं 1 इय सम्बन्ध मे मनु महाराज का कथा 
आदेश है ? “ कन्याओं का पालनं ओर शिक्षण उतनी ही घावधानी 
से करना चादिए जितना पूत्रो का 1“ जिंक भकार पुत्रो का विवाहं 
तीस वषै की आयु, तक ब्रहमाचये पालन मौर शिक्षा ग्रहण करने के 
उपरान्त करना चार्दिए उसी प्रकार कन्याओं को भी ब्रह्य चय- 
पालन करना चाहिए मौर माता-पिता को चाहिए कि वे उन्द भी 
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शिक्षित करे । परन्तु वास्तव में हम क्या कररहैदहैँ? व्या हम 
अपनी स्वयो की अवस्था को सुधारना चाहते हँ ? यदि हम एेसा 
करे, तो हमारा कल्याण होने कौ सम्भावना है । अन्यथा हम उसी 
भवनत दशा मे रहेगे, जिसमे आज पड़ हुए है । 

अमेरिका की प्रत्येक स्त्री को इतनी उत्तम शिक्षा प्राप्त होती है, 
जिसकी कल्पना भी अधिकाश भारतीय स्वियो के लिए कलिनि है। 
पया हुम अपनी स्त्ियों को वैसी उच्च कोटि कौ शिक्षा नही दे सकते! 
हमारा कर्तव्य है कि इस महान्‌ कायं को तुरन्त आरम्भ कर दे। 

मैः ५, ५1 

नयूयाकं मे भाषण देते हुए एक समय स्वामी विवैकानन्दजी 
ने कहा था--“ मुञ्ने वड प्रसन्नता होगी, यदि भारतीय स्नियौ कौ 
एेी ही वौदिक प्रगति हो, जैसी इस देश मे हई है; परन्तु वह 
उन्नति तभी अभीष्ट है, जव वह्‌ उनके पवित्र जीवन भौर सतीत्व 
को भक्षण्ण बनाये रखते हुए हो 1 मे अमेरिका कौ स्वरयो के ज्ञान 
ओर विद्त्ता की बड़ी प्रणसा करता है, परन्तु गुद्धे यह्‌ अनुचित 
दिता है कि आप बुराद्यो को भलादइयो का रंग देकर छिपाने 
का प्रयत करे । बौद्धिक विकाससेही मानवका परम कल्याण सिद्ध 
नही हो खकता ! भारत मे नीतिमत्ता ओर आध्यात्मिक उत्तति को 
सर्वोच्च स्थान दिया जाता है, गौर हेम उनकी प्राप्ति के लिए 
प्रयत्न करते है । यपि भारतीय स्तयां उतनी सुशिक्षित नही है, 
फिर भी उनका आचार-विचार अधिक पवित्र होता है । 

५ प्रत्येक स्त्री को चाहिए कि वह्‌ अपने पति के अतिरक्त 
सभी पुरषो को पुत्रवत्‌ खमञ्मे 1 प्रत्येक पुरुष को चाहिए कि वह 
अपनी पत्ती के अतिरिनत खभी स्त्रियो को मातृवत्‌ खमन्ञ । जव 
मे उस्न अनाचरण को, जित्ते आप वीरता गौर साधुताकें नामस 
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पुकारते है अपने चारों ओर देखता हि, तव मेरा हदय धृणासे 
भर जाता द । जब तक आप स्त्री-पुरुष-भेद को भूलकर प्रप्येक ` 
व्यवितत मे मानवत्ता का दशंन नही करते, तव॒ तक इस देशकौ 
स्त्रियो की यथाथ उच्चति नही ह्य सक्ती । इ दशा को प्राप्त 
किये विना तो आपकी स्त्रियां खिलौने से अधिक ओर कृषभी 
नहीं हैः ओौर इसौ कारण यहां इतने विवाह-विच्छेद होते है। 
यहं के पुरुष स्वियौ के सम्मान मे ज्ञुकते ओर उन्हे आसने प्रदान 
करते है, परन्तु एक क्ण के उपरान्त वे उनकौ 'चापलूसी करने 
लगते है, वे उनकी सुन्दरता--नख-शिख--की प्रशसा करना 
आरम्भ करदेतेहि। आपको एसा करने काक्या अधिकारहै? 
कोई पुरुष इतना प्रगल्भ कंसे हो सकता है कि वह्‌ एसी स्त्रीके 
साथ इख प्रकार का व्यवहार करे ? अओौर स्वर्या उसको सहन भी 
क्यो करती? इस प्रकार के आचरण से मनुष्य के निम्नतर 
भावों का उद्रेक होता है; उससे उच्च अशं की प्राप्ति सम्भव तही। 
“८ हमे स्त्री-पुरुप के भद का चिन्तन न करना चाहिए. पर 
केवल यही चिन्तन करना चाहिए कि हम सभी मानवं आर 
परस्पर एक दूसरे के प्रति सद्व्यवहार ओर सहायता कणनं कै 
लिए उत्पन्न हृए है । हम यहं देखते है कि ज्यो ही किसी नवयुवके 
ओर नवयवती को अकेल होमे का अवसर मिला, व्यो ही वह नवयुदक 
उस नवयवती के रूप-लावण्य की प्रशंसा आरम्भ करदेता ह्‌, आर 
विवाह के पूर्वंही वहदोसौ स्त्रियो सेप्रेमाचार केर चकारा 
है । म पदि इन विवाहेच्छ्को मे स एक हाता, तो विना इस सव 
व्यवहार के ही अने प्रेमपात्र को चुन सता । 
“ जव मैने भारतवर्षं मे इख प्रकार के व्यवहार कं सम्वन्ध 
मे सुना, तव मुञ्चे इसका समीप से अध्ययन करने का मवत्तर 


भारतीय भौर पाश्चात्य स्त्रयां २३७ 


नहीं भाया था । मुञ्षसे कहा गया, यह व्यवहार निर्दोष है, वह्‌ 
केवल मजाक है । उस समय मृन्ने भी एेखा प्रतीत हुआ कि यह 
सव ठीक है । तव से अव तक मुञ्ञे बहुत प्रवास करने का अवसर 
आया है, मौर मेरा दृढ विश्वास हो गया है कि यह अनुचित है, 
यह्‌ भत्यन्त दोषपूणं है । केवल अप पाश्चात्यवासी ही अपनी 
अपि बन्द कर इसे निर्दोष कहते है 1 पाश्चात्य राष्टरो का अभी 
यौवन है, साथ ही साथ वे अनभिज्ञ, चचल ओर एेश्वयेखम्पन्न है । 
दन गुणौ मे से जव किसी एक के प्रभावसे ही मनुष्य क्याक्या 
अनथ कर डालता है, तव जहाँ सभी एक साथ विद्यमान हौ, वहाँ 
कातो फिर कहूनाही क्या! 
नै गै नै 

भारत मे स्त्री-जीवर के आदश का आरम्भ ओौर अन्त मातृत्वं 
मेही होता है) प्रत्येक हिन्दू के मन मे स्त्री' शब्द के उच्चारण 
से मातृत्व का स्मरण हो आता है । हमारे यहाँ परमात्मा को भी 
जगन्माता, जगज्जननी आदि नामों से सम्बोधित किया गया हे । 
वात्यावस्था मे प्रत्येक हिन्दू वालक प्रतिदिन प्रात.काल एक 
फटोरी मे जल भरकर अपनी माताके पाले जाता है, माता 
उपमे अपने पैर का अंगूठा डवा देती है ओर पृत्र उस पवित्र जल 
का पान कर हुपित होता है । 

पाश्चात्य देशों मेस्त्री को पती की दष्टिसे देखा जाता 
है । वरहा स्त्री मे पलनीत्व कौ कल्पना कौ जाती है । परन्तु इसके 
विपरीत प्रत्येक भारतीय, नारी मे मातृत्व की कल्पना करता हे । 
पाष्चात्य देशो मे गृह कौ स्वामिनी अौर शासिका पलनी ठ 
भारतीय गृहमे घरकी स्वामिनी गौर शासिका माता है। 
पाश्चात्य गृह्‌ मे यदि माता होभी, तो उसे पत्नी के अधीन 
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रहना पड़ता है, क्योकि गृहस्वामिनौ पत्नी है । हमारे घरों मेँ 
माता ही सव कुछ है, पल्ली को उसकी आज्ञा का पालन करना 
ही चाहिए । आदशं की' भिन्नता से दोनो घरों के जीवन में कितना 
अन्तरं हो जता है ! 

उपर्युक्त दोनों आदर्शो कौ गम्भीरतापूर्वक तुलना कीजिये । 
मे आपके समक्ष कुछ तथ्य उपस्थित करूणा, जिससे आप स्वयं 
इन दोनों के गूण-दोष कौ विवेचना कर सके । यदि जप पृष्ठे क्ति 
पत्नी के रूपमे भारतीय स्त्री का क्या स्थान है, तो इसके 
प्रतयुत्तर मे भारतीय आपसे पुछ सक्ता है, “ मता के रूप में 
अमेरिकन स्वीका. क्या स्थनि है? उस तपस्विनी एवं ओजस्विनी 
माता का, जिसने तुम्हें जन्म दिया, तुमने क्या सम्मान करिया 
~ 2 उख माता का, जिसने हमारे भार को अपने शरीरे नौ 
मास तक वहन किया--उस माता का, जो हमारे जीवनके 
, लिए यदि अपने प्राणों कौ आहुति देने की आवश्यकता हो, तो 

बीस वार भीः देने को उद्यत है, तुमने क्या गौरव किथाहै? धन्य 
है माता, जो मेरी दुष्टता पर भी ध्यान ने दैकर अगपनेप्रेम की 
अखण्ड धारा से मुञ्चे आप्यायित करती रहती है । परन्तु तुमने 
उसे क्या स्थान दिया है? साधारण-सी वातत को लेकर विवाह्‌- 
विच्छेद के लिए न्यायालय का द्वार खटखटानेवाली तुम्हारी 
उस पत्नी के सामने उसका स्थान कर्हा ? है अमेरिका कौ स्त्रियो, 
तुमने मातृत्व कौ क्या ददशा कर रखी है ! " अत्ति आदरणीय 
मातृत्व के लिए आपके देश में कोई स्थान नहीं है । मुहे यहां वह 
पुत्र दिखायी नहीं देता, जो कहता हौ कि माता का आसन सर्वि 
` है) हमारे देश भे तो कोई भी पुरुष यह कभी इच्छा नही कर्ता 
किं उखकी मृत्यु के उपरान्त भी उसकी पत्नौ भौर पुत्र उखकी 


ए 
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माताकास्थाननले। यदि हमारो मृत्यु माताके समक्ष हो,तो 
हम चाहते है किं मृत्यु के समय. पुनः एक वार हमारा सिर माता 
कीगोदमेहये। इस देश मे उका व्या स्थान है? 

क्या ' स्त्री ' संञा किसी भौतिकं शरीर मात्र को दीगयी 
है ? हिन्द्‌ मन उन आदर्णो के प्रति स॒शंकित रहता है, जिनमे यहं 
कहा जाताहै क्रि मांसको मांससे ही संलग्न रहना चाहिए । नही, 
नही, देवि ! तुम्हासय मासलता से कोई सम्बन्ध नही--तुम केवल 
शरीर ही नही, उमे परे कुछ गौर भी दहो । तुम्हारा नाम तो 
सदा ही पवित्रता का प्रतीकं रहा है 1 विश्व मे 'जननी' नामसे 
अधिक पवित्र ओर निर्मल दूसरा कौनसा नाम है, जिसके पास 
कभी वासना ओर पाशविक तृष्णां कटक भी नही खकतीं ? यही ' 
मातृत्व भारतीय नारीत्व का आदश है । 

भारतीय माता का स्वरूप क्याहै? प्र कौ पत्नीधर 
मे आती है, वह्‌ माता को दुष्टि मे अपनी पुत्री के समान है ओौर 
उसने उसपत्री का स्थान ले लिया है, जो चिवादितः होकर. 
अपनी माताके धर से अन्यत्र चली गयीहै। उसे षर की 
सम्राज्ञी माताकी आज्ञा के अनुखार चलना आवश्यक है 1 यद्यपि 
सन्यास-आश्रम मे प्रवेश करने के कारण मेरे लिए विवाह करना 
निपिद्ध दै, परन्तु फिर भी कल्पना कोजिये--यदि मे चिवाह्‌ कर 
सकेता ओर यदि भेरी पत्नी मेरी माता को किसी कारण 
अत्रसन्न रखती तो एसी पत्नी से स॒ज्े वड निराशा होती 1 क्या 
शत्र श्रद्धपूरवंक माता की पुजा नही करता ? फिर पुत्रवधू को 
माता की पूजा क्यों न करनी. चाहिए ? यदि पुत्र उसकी सेवा-अर्चा 
करता दै, तो पुत्रवधू को भी यही करना चाहिए । उसे क्या अधि- 
कारदै कि पति ङे प्रतिकूत जाकर वह्‌ माता पर शासन करे ? 
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स््री-जीवन के इस आदरणीय स्थानको प्राप्त करते के 
लिए स्त्री के नारीत्व का पूणं विकास होना आवश्यक है। ओर 
वहं वस्तु, जौ नारीत्व को पूणं कणे के लिएतथानारीको नारी 
बनाने के लिए अपेक्षित है--दह मातृत्व । मातुपद प्राप्त होते तक 
उसे अपेक्षा करनी चाहिए, तदूपरान्त उसे उस पद का अधिकार 
प्राप्त होगा । हिन्दू संस्कृति के अनुसार स्त्री-जीवन का महान्‌ 
उदेश्य माता का गौरवमय पद प्राप्त करनाही है, परन्तु आज 
कितना परिवतंन दह्ये गयाहै! मेरे मातभ्पिताने कितने दिनों 
तके भगवान से प्राथंना कौ थी करि उन्हे एक सन्तान प्राप्तहो। 
भारत मे माता-पिता प्रत्येक वालक के जन्म के लिए ईश्वर मे 
प्राथेना याचना करते है । आर्यं" की परिभाषा लिखते हुए धर्मवेत्ता 
मनु महाराज कहते है--वही सन्तान आयं है, जो माता-पिता दारा 
ईश्वर की अभ्यर्थना करने के उपरान्त जन्म लेती है; विना प्रायंना 
के उत्पन्न प्रत्येक सन्तान मानो अधमं से उत्पन्न सन्तान है । इस 
प्रकार की सन्तानोंसे इस संसार में अधिक्रक्याथाशाकीजा सकती 
है ? प्रत्येक वच्चे के लिए माता-पिताको प्राना करनी चादिपए। 
अमेरिका की मता ! इस पर जरा विचार कीजिये! 
हृदय के अन्तस्तल से जरा सोचिये, क्या माप सचमृच नारी 
होना चाहती है ? इसमे किसी जाति या कसी देण का प्रष्न 
नही--क्रिसी प्रकार के राष्टरीय गौरव के मिथ्या गवं का स्थानं 
नहीं । इच क्षणभंगुर जीवन मे, इस दुःख एवं सन्ताप-पूणं सखार 
मेँ भला कौन अभिमान कर सकता है ? ष्टा की अनन्त 
शवितयों के समश्च मानव कितना तुच्छ दै! बाप सखव से भज 
मैः एक महत्त्वपुणं प्रश्न पृषना चाहता हं । क्या अप अपने वच्चों 
के जन्म के लिए ईश्वर से हादिक प्राथ॑ना करती हँ? क्या जप 
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सव अपनी मातु-पदवी के लष ईश्वर के निकट कृतज्ञ है ?क्या जप्‌ 
सव यह्‌ जानती है कि नारी मातृत्व का पद प्रप्तकर पावित्यपूणें 
गौरव को प्राप्त कर्ती है ? आप अपना हृदय टटोले ओौर गम्भीर 
विचार करे । यदि आपको उपर्युक्त विचार पर विश्वास नहीं है, तो 
आपका विवाह मिथ्या है, आपका नारीत्व निरथक ह मौर आपकी 
पिक्षा एक ठकोखला है । यदि आपके वच्चे प्राथेना ओर तपस्या 
के विना जन्मलेतेहै,तोवे संसारके लिए शाप सिद्ध होगे । 
जाप नारीत्व के भिन्न भिन्न आदर्शो की तुलना करें) 
मातुत्व के उपरान्त आपका उत्तरदायित्व अत्यन्त महान्‌ हौ जाता 
रै । इसी मातृत्व की नीव पर अपने जीवन का निर्माण कीजिये । 
सया आप बतला सकती है कि संसार में माताका स्थान इतना 
उचा क्यो है ? हमारे शस्तरान्‌सार माता की महानता इसलिए 
रै कि गभं में स्थित बालक पर माताका जो प्रभाव पडता है 
वही वालक को शुभ या अशुभ प्रवृत्तियुभ्त वनाता है, उसे देवता 
या उनके विपरीत राक्षस के पद प्र आसीन करता है। आप 
सेकडों महाविययालयो मे अध्ययन करे, लाखों ग्रन्थ पठे, संसार 
कं समस्त विद्वानों कं संसर्गं का लाभ उठाये, परन्तु माता के गर्भं 
मे पड़ उपर्युक्त सस्कारों का प्रभाव इनसे कितना ही अधिक 
कल्याणप्रद है । शास्त्र का मतदहै कि वालक जन्मसेही देव या 
असुर्‌ पैदा होता है ! शिक्षा आदि का स्थान वाद मे भता है-- 
उनका प्रभाव गौण होता है । मातग मे आपने जो कुछ प्राप्त 
क्या है, वही आपको देव या दानव बनाता है । यदि आपको 
माताने रोगी षरीरदियादहै, तो कितने हौ अौषधि-भण्डारों 
को खालौ कर डालिये, फिर भी क्या माप अपने को स्वस्थ रख 
खक्ते है ? क्या माप एक भी स्वस्थ पुरुष वता सकते है जिसे 
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रोगी, दुर्बल ओर विषैले रक्तवाले माता-पिता नै जन्म दिया 
है ? एक भी नहीं { हम प्रचण्ड सुपवृत्ति या कुभवृत्ति फे साय 
जन्म लेते है, हम जन्मनात देव या असुर होते है । शिक्षा आदि 
का प्रभावि मौणही होता है। 

हमारे शास्र कहते है--बालक का जन्म हौने के पूर्वं कौ 
परिस्थिति एवं वातावरण को पवित्र बनाये रवो । माता की 
पुजा क्यो की जाती है ? इसका कारण यह्‌ है कि उसने उत्पन्नं 
हौनेवाली सन्तान के लिए अपने को पवित्र वनायां ओर अनेक 
प्रकारके तप ओौर व्रत किये । पतित्रताही भारतीय नारी की 
अमूल्य निधि है । स्मरण रखिये, भारत मे कोई भी स्वी अपने 
शरीर को किसीभी व्यक्ति को समपंण नहीं कर देती, वहं 
उका अपना हुजा करता है । इग्तेण्ड में एक नये सुधारके 
अनुखार स्त्री-पुरुषो को तलाक एवं पुनविवाहे का वेधानिके 
अधिकार प्रदान कियागयादहै, पर कोई मी भारतवासी इस 
अधिकार का उपयोग करते के लिए उद्यत न दोगा । भारत्तीय 
स्तिया अपने पति के साथ शारीरिक मिलन के अवर पर उच्च 
एवं पवित्र विचारों की प्राप्तिके लिए कित्तती प्रार्थनां मौर 
प्रण करती है; क्योकि उनकी दृष्टि मेँ वालक के जन्म के समी 
कारण एवं तत्कालीन परिस्थितियां मानो जमतु्लष्टा परमात्मा 
की पित्रतम प्रतीक है} इस प्राथेना से विश्व मे उस्र नये आत्मा 
का प्रादुर्भाव होता है, जिसमें भते या वृरे संस्कारों की प्रचण्ड 
विति विद्यमान रहती है 1 क्या पति-पत्नी का यह भिलन्‌ कंव्त 
खेल है ? क्या यह्‌ केवल क्षणिक इन्दिय.सुख के 'लिए ही है 
कया यह्‌ केवल पाशविक सुख प्राप्त करन का साधन माच दै ? 
भारतीय आदर्श कहता है--चही, वही" षह बार नहीं ! 
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साय ही साथ हमे एक दूसरे विषय पर ध्यानं देना 
चाहिए 1 हमारे विचार का विपय था कि हमारा आदशं माता कं 
प्रति प्रम होना चाहिए--उस माता के प्रति, जो त्याग, प्रेम 
गौर सहिष्णुता की प्रतिमृति है 1 माता की पूजा करने का मूल 
कारण यही है । मूक्ञे इख संसारमे लने के लिए उसे कितनी 
तपस्याएं करती पड़ीं, कितना आत्मव्याग करना पड़ा ! उसने 
मूले जन्म देने के लिए वर्षो अपने शरीर को, मन को, भोजन 
को, वस्त्रो को, यहां तक कि अपनी कल्पनाओं को शुद्ध ओर 
पवित्र रखा । यही कारण है कि हुम उसे पूज्य मानते है 1 ओर 
इसीलिए मातत्व के साथ पतनीत्व सम्बद्ध है । 

आप पाश्चाव्यदेशवासी व्यक्तिवादी है 1 आप कोई काये 
इसलिए करते है कि वह्‌ आपक्रो प्रिय है । आपके मतानुसार में 
यहां उपस्थित सव लोगो को धक्के मार सकता हं । क्यो ? 
इसलिए कि मुज्ञे यह्‌ अच्छा लगता है1 मे इसस्वीसेक्यों 
विवाह केरता हूं ?--क्योकि इससे मजे प्रसन्नता होती है । यह 
स्मौ मृक्षसे यो विवाह करती है ? क्योकि मे उसे प्रिय हं 
इस अनन्त विश्वमे मे मौर मेरी पतनी, व्खयेहीदो प्राणी है, 
वह्‌ मुञषप्े परिणय करती दै, गौर मे उससे; इससे भला भन्य किसी 
का कया वनता विगडता है, इसके लिए अन्य कोई उत्तरदायी नहीं 
है । वस इतना ही--इससे अधिक आप जौर कुछ नही सोच 
सवते । कोई भी स्नी-पुरुष जंगल मे जाकर रह सक्ते है ओर 
मनमाना जोचन विता सकते है; परन्तु जव उन्है खमाज में रहना 
है, तव उनके विवाह्‌ का समाज के जीवन पर अत्यन्त शभ यां 
अशुभ प्रभाव पड़ खकता है । सम्भव है, उनके वच्चे दानव वने, 
जो सवत्र लूरने.पाटने, डाका डालने, जलाने, हत्या करते ओर 
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मद्यपान आदि नीच कर्मो में रत रह । अतः समाज मे रहने पर 
उन्हे अपना जीवन समाज के हित को देखते हए ही व्यतीत कसना 
चाहिए--न कि केवल अपने ही स्वाथे को देखते हुए 1 

हिन्द्र समाज ने जाति की नैतिक पवित्रता का आदशं ऊंचा 
"रखने के लिए वालविवाह कौ प्रथा प्रचलित की, परन्तु उस प्रधाने 
कालान्तर मे जाति को अवनत ही बनाया । किन्तु साथ ही म यहं 
अस्वीकार भी नही कर सकता कि बालविवाह से जाति अधिक 
नीतिमान तथा पवित्र बनती है । आप इन दोनो मे किसे अधिक 
उच्च स्थान देभे ? यदि आप राष्ट के नैतिक पावित्य को अधिक 
महत्व देते है, तो वालविवाह द्वारा आप राष्ट्र के स्वी-पुरषो की, 
शारीरिक शकिति-को क्षीण वना डालते है । परन्तु विचार कीजिये, 
इग्लण्ड मे वालविवाह्‌ न प्रचलित होने से उसकी क्या कोई अधिक 
अच्छो स्थिति है ? बिलकुल नही । क्यो ? इसलिए की नैतिक 
पावित्य जीर संयम दही प्रत्येक राष्ट का जीवन दै} क्या विश्व 
का इतिहास हमे यह्‌ नही दिखाता कि किसीभी राष्ट के पतनं 
का आरम्भ भोगविलास तथा चारित्यहीनता की वृद्धिसे होता 
है? यदि किसी प्रकारये दोष किसी राष्ट मेंप्रविष्ट हो गये 
तो फिर उसका सर्वनाश निश्चित है । फिर इन दवम्‌ उलक्षनों 
से मुक्त होने का हमारे पास क्या साधन्‌ है ? माता-पिता हारा 
अपनी सन्तान के लिए वर्वधू का चुनाव करने से यौवन के 
क्षणिक अविश मे आकर किये गये विवाहो गौर तज्जन्य उच्छ 
खलता से समाज की रक्षा होती ह 1 भारत की कन्यां कही 
अधिक व्यवहारदक्ष ओौर क्षणिक अवि से मुक्त दती द क 
उनका जीवन उतना कान्यमय नही रहता । दुनिया के अनु 
से शुन्य होने के कारण जन चंचल यवन के मद से ग्रस्त नवयुवक 


भारतीय मौर पाश्चात्य स्त्रियां ४५. 


। 


भौर नवयवतिर्यां स्वय ही अपने पति-पत्नी का चुनाव करती हे, 
तव साधारणतः उनके जीवन आनन्दमय सिद्ध नही होते । भारतीय 
नासै सामास्यत्तः बडे आचन्द का जीवन व्यतीत करती है, उसका 
गार्हस्थ्य जीवन सुख-शान्ति से बीतता है; गृहुकलह के उदाहरण कम 
ही दिखायी देते है। इसके विपरीत, संयुक्त-राज्य अमेरिका मे, जहां 
प्रत्येक को भपना साथी चूनने कौ पूरणं स्वतन्त्रता है, गृहकलह से 
दु.खी सौर सुख-णान्ति-विहीन परिवारों कौ सख्या बहत अधिक है । 

शक्ति की कृपा एव प्रसन्नता विना कोरईभी कायं नहींहो 
सकता 1 अमेरिका ओर यूरोपके लोग शक्ति के उपासक है । 
परन्तु वे एवित की सच्ची उपासना नही जानते 1 अज्ञान के कारण 
वे उसकी पूजा इन्दरिय-तुष्टि दारा करते है! अतएव कट्पना 
फीजिये कि इसके विपरीत जो उसकी पूजा अत्यन्त पवित्रतापूर्वंक 
एव सात्विक भाव से करते है तथा उसमे मातृत्व का दशंन करते 
है, उनका कितना अभ्युत्थान एव कल्याण न होगा । 

अतः इस विपय पर गम्भीर विचारकरतेसे हमे भारतके 
जघ ःपतन का कारण स्पप् ।दखायी पडने लगता है । हम मनु के 
उस महान्‌ आदेश की ओर संकेत कर ही चूके है कि ^ विश्वके 
समस्त देवी गृण ओौर शकितो उस गृह्‌, समाज ओर राष्ट्‌ मे 
विद्यमान रहती है, जहां नारी की पूजा होती है 1 “ यत्र नायेस्तु 
पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः ।” हम भारतवासियो ने स्वयो पर 
वडा अत्याचार किया है । हमारी अवनति का कारण यहीहैकि 
हम नारी को कौड़-मकोडे के खमान घृणित षमञ्षते है, उसे नरक 
का द्वार वतलाते है 1 आश्चयं है, हम स्वगं ओर नरक के अन्तर 
फो नही नान खके ! “ यायातय्यतोऽर्यान्‌ व्यदधात्‌ "अर्थात्‌ सवं 
शपितमान परमात्मा प्रत्येक को उसकी योग्यता के अनुसार पुरस्कार 
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प्रदान करता है । क्या हम अपनी बकवास से परमात्मा की भवो 
मं धूल श्लोक सकते है ? एवेताश्वतर उपनिषद्‌ मे ऋषि कहते है-- 

“त्वं स्त्री त्वं पुमान्‌ असि, त्वं कुमार उत वा कुमारी! " 
--- “परमात्मन्‌, तुम्हीस्त्री हो, तुम्ही पुरूष का रूप धारण करते 
दो भौर तुम्हीं कुमार या कमारी हौ 1” इतके विपरीत आज हम 
केवल चिल्ला रहै है--“ दरं अपसर, रे चण्डाल !“ “ केन एषा 
निमिता नारी मोहिनी ।--“ जो नीच चाण्डाल दुर भाग।' 
“ इस ठगनेवाली स्त्री को ईश्वर ने क्यों बनाया ?"“ । 

यह सव होते हृए भी भारत की इस पवित्र भूमिम, सीता 
ओर सावित्रीके देशम, जज भी स्वियोंमे वहं चरित्र, वह्‌ 
सेवाभाव, वह प्रेम, वह्‌ दया, वह सन्तोष भौर भक्त्ति पायी ज।ती 
दै, जौ विश्व मे मुञ्चे कही अन्यत्र दृष्टिगोचर नहीं हुई । पाश्चात्य 
देश की नारी मे बहूधा नारीत्व का सवेथा अभाव दिखा।वे 
पुरुषों से होड लेने मे तल्लीन है । वे यान चलाती ह, कार्यालयों 
मेँ कलम धिसती है, उच्च शिक्षा प्राप्त करती दै गौर सभी प्रकार 
के धन्धें करती है । केवल भारतीयस्त्रीमे ही नारीसुलभ लज्जा 
देखकर हृदय आनन्दित होता दै । इतनी गुणसम्पन्न मोर सुयोग्य 
स्त्रियो कं होते हृए भी भारतवासी स्वीको उन्नत नही वना 
सकं ! भारत मे हमने उसे ज्ञानालोकं प्रदान करनेका प्रयत्न 
नहीं किया । भारतीय स्त्री को यदि उचित शिक्षा मित्ते, तो वह 
संसार की सर्वश्रेष्ठ आदशं नारी वन सकती है । 


भारतीय स्त्री की वर्तमान स्थिति 
ओर उसका भविष्य 


“ स्व्ियो की पूजा करके ही सव जात्यां वडी हुई ह 1 
जिस देश, जिस जाति मे स्त्रियो की पूजा नही हौती, वह देश, 
वह्‌ जाति कभी वडी नही हई, भौर नहो सकेगी । तुम्हारी 
जाति का जो अघ.पतन हुमा ह, उसका प्रधान कारण हं--इन्दी 
सम शक्तिमृतियो की अवहेलना 1“ । 


दो बड़ सामाजिक अनथं भारत की प्रगति में रोड़ा अटका 
-रहैद। ये दो कुत्वित अनाचार है--स््रीजाति के पैरों में 
पराधीनता की वेड डाल रखना, ओौर निधन जनता को जाति- 
भेद के नाम पर समस्त मानवी अधिकारों जे वंचित रखना । 
समाज के इनं महतत्वपूणं अंगों की प्रगति हुए विना देश का 
उन्नतिशील होना असम्भव है । मलावार प्रान कौ स्त्रयां प्रत्येक 
क्षेत्र मे पुरुषो से भगे है । वर्ह प्रत्येक घर अत्यन्त स्वच्छ दिखायी 
देता है ओर सव की अपेक्षा शिक्षा को अधिक प्रोत्वाहन दिया 
जाता है । जव मे उस प्रन्तमे गया था, तो मुज्ञ एसी अनेक 
स्त्रियां मिली, जो सरलता से संस्कृत मे उत्तम सम्भाषण करती 
धीं । मारत के अन्य भागोमे दस लाम एेसी एक भी स्री नहीं 
मिल सकती । इख प्रान्त की उन्नति का ओर एक कारण है 1 यह 
भ्रान्त कभी भी पोर्तुगाल-निवासियो या मूखलमानों दारा विजित 
नही हंग । स्वातच्त्य से ही उद्धार एवं उन्नति हतौ है, पराधीनता 
जोर दासता से हीनता की वृद्धि एवं पतन होता है 1 
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द्रविड जातियों का आगमन मध्य एशिया से हुआ । इनका 
उद्गम आयतर वंशो से है गौर भारत मे इनका आगमन आर्यो 
के पुवं हआ । इनमे सेवेलोगमजो दक्षिणभारत मजा वच 
अत्यन्त सभ्य ओर सुसंस्कृत थे । उनमे स्त्रियो का स्थान पुरुषों 
की अपेक्षा उंचाथा। 
ईश्वर ने ससार मे प्रत्येक मनृष्य को पुण्य भौर पाप, भले 
ओर बुरे को पहचानने की बुद्धि दीह, परन्तु वीर वही है,जो 
दुःख, भ्रम गौर भूलोसे भरे संचार का निर्भयता से सामना 
करता है; एक हाथसे दुःखी ससारके अभु पोता है, भौर 
दुसरे से उसे मुक्तिका मागे दिखाता है। विष्वं मे एक ओर हम 
मिटटी के देले कै समान जड़, अक्रिय, दक्ियानूसी समाज को 
देखते है, ओर दूसरी ओर अशान्त, धैयंहीन ओर निरन्तर अग्नि 
उगलनेवाले समाज-सुधारक को । भलाई का रास्ता तो इन दोनों 
के' बीच मसे है। जापान मे मेने सुना कि जापानी वालिकाओंका 
दृढ विश्वास है कि गुडिया को सच्चे हृदय से प्रेम करने पर वह 
भी चेतन ओर जीवित हौ उठती है । अतएव जापानी वालिकाएुं 
अपनी गृडियाओ को कभी नहीं फोडती । हे महाभाग भारतवास्ियो 
म॒न भी पूणं विश्वास है कि यदि तुम सच्चे हृदय से भारत के 
कोटिशः जनसमृदाय को प्यार करो, तो वह्‌ भी पुनः जीवित अर 
जागृत हो सकता है । आज भारत के करोड़ों मन्नागे लाल 
धनहीन, वित्तहीन, बुद्धिहीन, अशिक्षित, पतित एवं भूखं रहक 
आपसी ईष्य^देष ओर कलह से नष्ट-घ्रष्ट हो रहेर्द। भारत- 
वषं तभी जागृत ओौर चेतनापुणं हयो सकता है, जव दख देशक 
सहलो उदार नवयुवक ओर नवयु तिर्या उदात्त भावना घ 
परुं हो अपनी खांसारिक लालस्रायो बौर सुखसम्पदा को 
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कामना को टुकराकर, गज्ञान गौर दाख्िय के महासागर में 
गोते खाते हुए इन कोटिकोटि वन्धुओं का उद्धार करने के लिए 
कटिवद्ध होकर अपनी सारी शक्ति इस महान्‌ कायं मे लगा दे । 
मेरे इस तुच्छ ओर अकिचन जीवन का अनूभव है कि सदभावना, 
सचाई, शृद्ध हृदय ओौर प्राणिमात्र के लिए असीम प्रेम मे वह्‌ 
णवितत है, जिसके समक्ष विश्व के समस्त वल घुटने टेक देते है । 
दूस प्रकार कै दिव्य गुणो से युक्त एक आमा भी पाखण्ड एवं 
पाणवौ वृत्ति से पुणे लाखो मनुष्यों के दृष्प्रयत्नो को निष्फल कर 
सकता दै । 
॥ नैः नैः 
प्रवृद्ध भारत" कै प्रतिनिधि लिखते हः--सखम्पादक के 
अदेणानुसार मे भारतीय स्त्रियो की वतमान स्थिति तथा उनके 
भविष्य के सम्बन्ध मे स्वामी विवेकानन्दजी के विचार जानना 
चाहता था । अतः उनसे भेट करने का अवसर देख रहा धा । 
उस दिन रविवार था--सवेरे का समय। हिमालय की एक 
मनोटर उपत्यका मे आखिर स्वामीजी से मेरी भेट हो ही गयी । 
मने उनके पास अपना मन्तव्य प्रकट किया । स्वामीजी ने कहा, 
“भामो, जरा घूम आये ।" अओौर हम लोग तुरन्त विष्व के उन 
सुन्दरतम प्राकृतिक दृश्यों कं वीच ,घूमने चलं पड़ कही धूप जीर 
कहीछायासे टके मार्गोसे होते हुए हम शान्तिपूणं प्रमो मे से 
होकर चले जा रहै थे । कही प्रामीण वच्चे आनन्द से खेल-कूद 
रहे पे भौर कही चारो ओर सुनहले खेत लहलहा रे थे । उचै. 
चे वृक्ष एसे दीखते थे, मानो नील गगन को भेदकर उसके पार 
जाना चाहते हो । खेतो मे एक ओर कुछ कृषक वालं हाथों 
म हेषिया लिए शीतच्छतु के लिए बाजरी के भूद काटकर एकवित 
र 
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कर रही थीं; दूसरी ओरसेवोंकी एक सुन्दर वाटिका दिखायी 
देती थ, जिसमे वृक्षो के नौचे आरक्त फलों के ठेर वडेही 
सुहावने लगते थे । अव हम तलहृटी पार कर एक निस्तत मैदान 
मे आ मये, जिसके दूरी ओर हिमाच्छादित उन्नतमस्तक पर्वत 
"राज शुभ्र वादलो को भेदकर अभूतपूवं सुन्दरता से खड थे । 

लम्बी स्तन्धता के उपरान्त अन्त मे स्वामीजौ ने लान्ति 
भग करते हुए कहा, “ स्वी-जीवन सम्बन्धी बर्यो अौर सेमिरिक 

गो के आदर्शो मे आकाश-पाताल का अन्तर है) सेमिटिक 

लोगोमेस्त्री कौ उपस्थिति ईश्वरोपासना के लिए घातक समञ्च 
गयी ह ओौर उसे कोई भी धामिक कृत्य करने का अधिकार नही 
दै; यहा तक किं भोजन के लिए प्रयुक्त पक्षी को भी काटना 
उस लिए निषिद्ध है । इसके विपरीत, अर्यो मे एक गृहस्थ 
अपनी पतनी के विना कोई भी घासिक कमं नहीं दर सकता 1” 

स्वामीजी के मुख से इस प्रकार के अद्भुत विचार चुनकर 
मे तो आाज्चर्यान्वितहो गया ओर तुरन्त पृचछा, “तो त्या, 
स्वामीजी, हिन्द धनं आयं नही है ?“ 

स्वामीजी ने वडी शान्ति से कहा, “ आधुनिक हिन्दु धमं 
अधिकाशतः एक पौराणिक धमं है जिसका उद्गम वौद्धकाल कं 
पवात्‌ हुआ है । स्वामी दयानन्द खरस्वती ने एक. स्वान प्रर 
लिखा है कि यद्यपि गृहस्थाश्रम मे वैदिकं रीति कं अनुश्रार्‌ 
होनेवाने स्कार एवं अग्निहोत्र में स्वौ की उपस्थिति अनिवाय 

, तथापि कई स्थानो मे प्रचलित रीति कं अनुखार वंह अपन 

घर मे स्थित षालग्रःम शिलाया गृहदेवता की मूति कौ दहाय 
नहीं लगा सकत, करयोकि इस प्रकार कौ पजा का उदुगम 
पौराणिक काल के उत्तराधं मे पाया जाता ह! 
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“ अत भापके अनुसार दमारे दश मे पाया जानेवाला 
स्त्री-पुरुप का भेद पूर्णतः बौद्ध धर्म के प्रभावकंकारणदहे? 

स्वामीजी--““ अवण्य, जो वुः भेद आज पाया जातादै, 
उसका मृल बौद्ध धर्मम ही वतमान दै; परन्तु यूरोपीय 
आलोचना से प्रभावित होकर, ओर इसके फलस्वरूप, भारतीय 
एव यूरोपीय सस्कृति मे गदरा भेद देखकर हम यह्‌ न समन्न 
चैठना चाहिए कि भारतीय सम्कृत्तिमेस्त्री का अनादर किया 
गया है । पिछली कई सदयो मे भारत की राजनीतिक ओर 
सामाजिक रिथतिपएेसीथो कि स्त्रियोकी विष्प सरक्षण कौ 
आवश्यकता यी । भारतीयस्त्री कौ वर्तमान दणा का मृलभृन 
कारण हमारी सस्कृति मे स्तीजाति की हीनता नही, प्रत्यत देण 
की उपर्युक्त परिस्थिति ही द 1" 

“ स्वामोजी, तो क्या आप भारतायस्त्री की वर्तमान दगा 
से पणत सन्तुष्ट ट्‌?" 

स्वामीजी--कदापि नही, णतु प्स दशा म सुधार का 
साधन यहीहैकि हुम स्मरिया को उचित शिक्षा द ओर उस्तवः 
उपरान्त वे रवयं अपनी समस्य को मुलक्षा लेगी । मुक्ष पृण 
विश्वास है कि एसा करते पट भारतीय स्तर्या अपनी समस्याओं 
काटल करनेमे ससारकं शिसीभमीभागकी स्त्रियो से पी 
नही र्हेगी 1 हमे उनकी दपस्यासो मे हस्तक्षेप करने का कोई 
अधिकार नही । 

“ स्वामीजी, क्या आप यतटा सक्ते हेकि हमारे देण म 
स्वयो फौ हीनता का प्रादुर्भाव नद्धं धमसे किच प्रकार हुजा?"" 

स्पामीजी--'“ एद हीनता का प्रादुर्भाव बौद्ध घमं के पतन- 
तच मे ही हुया । स्तर्‌ भी आन्दोलन क्रिस एक नवीन विवेददा 
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कं कारण संसारम शीघ्रही फैल जाता है, परन्तु जव उसका 
पतन होता है, तव उसकी यह्‌ अभिमानास्पद विशेषता ही उसकी 
दुर्बलता का मुख्य कारण वन जाती है । पृरुपश्रष्ठ भगवान्‌ वद्ध 
अत्यन्त संगटन-कुशल थ, ओर इसी कुशलता के कारण उन्होने 
संसार को अपनी जोर जाकषित्त कर लिया । उनका धरम भिक्षुभ 
का धमं था। ओर इसी कारण एक स्वाभाविक वुंपरिणाम यह्‌ 
हआ कि प्रव्येक पीतवस्वधारो भिक्षु खम्मानास्पद हो गया } उन्होने 
पहली बार विहारो के रूपमे सामूहिक जीवन कौ भी प्रतिष्ठा की, 
जिसका एक अनिवायं फल यह हुआ कि भिक्ुणियो का स्थान 
भिक्षुमों कौ अपेक्षा निम्न हो गया, क्योकि श्रेष्ठ भिक्षुणी के लिए 
भी भिक्षुकी अज्ञा एव अनुमति के विना कोई महत््वपू्णं कां 
करना निषिद्ध था} इस प्रकार के जीवने से धमं सगत्ितितोहौ 
गया, परन्तु अन्ततोग॑त्वा इसके कुछ परिणाम खेदजनक भी हुए ।'* 

“ परन्तु स्वामीजी, सन्यासधमं तौ वेदविहित दै 1“ 

स्वामीजी--“ अवश्य संन्यास वेदप्रतिपादिते दै, परन्तु वेदिक 
सिद्धान्त के अनुसार सन्यासाश्रम मे स्वी-पुर्पका कोहं भेद 
नही रहता । क्या तुम्हे ज्ञात नही कि विदेहुराज जनक कौ राजभा 
मे किस प्रकार धमं के गृढ तत्त्वो पर महपि याज्ञवल्क्य से वाद- 
विवाद हा था ? इख वादविवाद वे ब्रह्मवादिनी वाचक्नवी ने 
प्रधान भाग लिया था) उसने कहा धा, "मेरे द प्रश्ने माना 
कुशल धनुधरी के हाधमेकंदो तीक्ष्ण याण ह।' उपनिषद्‌ मे 
जहां यह्‌ प्रसंग भाया है, वह पर उनके स्वी हनि पर कोड वाति 
नही उठायी गयी है । तुम्हे यहं धी विविति दग कि प्राचा 
गुखकुलो मे वालक ओर वालिका समान ल्प से शिक्षा श्रप्त 
करते थे ! इससे अधिक लाभ्र गौर्या चादिषु ? हमारी सस्त 
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भाषा के सुन्दर नाटको को पढो-- शकुन्तला" नाटक कौ ही देखो 
ओौर फिर वताओ कि इस महान्‌ ग्रन्थ की तुलना में टेनीसन कौ 
"राजकुमारी" मे हमे कौनसी शिक्षाप्रद वात प्राप्त हौ सकती है ! ” 

“ स्वामीजी, मेने आज तक अपने अतीत की विस्मृत 
गौरव-गरिमा इतने चित्ताकपंक रूप में कभी नही सूनीथी। 
भापमे उसे प्रकट करने की बदूमृत शक्ति है ।" 

स्वामीजी शान्तिपूर्वक वोले, ““ सम्भव है, इसका कारण 
यहहोकिमेनेपृथ्वीके दोनों गोलार्धो का पर्यटन कियाहै। 
मेरातो दद्‌ विश्वासं है कि जिखजातिने सीता को जन्म 
दिया- -भले ही यह्‌ कल्पना मात्र हो--उख जाति मे स्त्रीजाति 
के प्रति इतना सम्मान तथा श्रद्धा है कि उसकी तुलना 
ससार के अन्यकिसी भाग्‌ से नही हौ सकती । पाश्चात्य स्त्र्या 
एसे कईं कानूनी बन्धनो से जकड़ी हुई है, जिनसे भारतीय स्त्या 
स्वेथा मुक्त एव अपरिचितं है । भारतीय समाज मे गुण ओर 
दोष दोनों विद्यमान है ओर यही स्थित्ति पाश्चात्य समाज की 
भीदै। यह्‌ तो मानना ही पड़गा कि जगत्‌ के समौीभागोमें 
प्रीति, कोमलता ओर सत्यनिष्ठा को अभिव्यक्त करने का प्रयत्न 
किया जाता है, ओर प्रत्येक देण मे इन्द व्यक्त करने कौ खामा- 
जलिक रीतियां भिन्न भिन्न होती रह! जहां तक गाहेस्थ्य जीवन का 
सम्बन्ध दहै, र्‌ विना किसी सकोच के कह सकता हूं कि भारतीय 
प्रणाली मे अन्य देशो कौ अपेक्षा अनेक सद्गुण हैँ 1" 

^“ स्वामीजो, तो क्या भारतीय स्त्रियो के समक्ष कोरईमभी 
समस्याएं नही है?" 

स्वामीजी--" है, अवरय है, उन्हे कई गम्भीर उमस्याणएुं 
सुल्तान दै; परन्तु इनमे ठे एक भी एेसौ नही, जो "शिकला 
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दवारा न सूलज्ञायी जा सके । परन्तु सच्ची शिक्षा की धारणा अभी 
तक हममे से क्िसीको भी नही 1" 

“स्वामीजी, शिक्षा की पकी क्या परिभाषा?" 

स्वामीजी ने स्मित हास्य से कहा, ““ मँ परिभापाएं देने के विरुद 
हूं । परन्तु इस सम्वन्ध मे यह्‌ कहा जा सकता है कि सच्ची शिक्षा 
वह्‌ है, जिससे मनुष्य कौ मानसिक शवितियों का विकास हौ । वह्‌ 
शब्दो को रटना मात्र नही है । वहु व्यक्ति की मानसिक शकितो 
का एसा विकास है, जिससे वहु स्वयमेव स्वतन्त्रतापूर्व॑क विचार 
कर ठीक ठीक निश्चय कर सके । हम चाहते हं कि भारतकौी 
स्त्रियो को एसी शिक्षा दो जाय, जिससे वे निर्भय होकर भारत 
के प्रति अपने कतव्य को भलीभांति निभा सके ओर संघमित्रा 
लीला, अहिल्यावाई ओर मीराबाई आदि भारत की महान्‌ देवियों 
दाया चलायी गयी परम्परा को आगे वहा सके एव वीरपरसू वन 
सके । भारत कौ स्तरिय पवित्रता ओर व्याग की मृति हे, क्योकि 
उनके पास वह्‌ वल अौर शविति है, जो सवंशव्ितिमान परमात्मा 
के चरणों मे स्वंस्वं अपण करतेसे प्राप्त होती दै)" 

““ स्वामीजी, आपक्तं विचारानुसार, शिक्षा मे धामिक शिक्षा 
कामी स्मावरेय होना चाहिए? 
_ स्वामीजी ने गम्भीरताुर्वक उत्तर दिया, “मेरा दृढ 
विष्वा हैकिधमंही शिक्षाकाखार हैन हा, य्ह ध्यान रखना 
आवश्यक है, यहा धर्म से मेरा अभिप्राय किसी विशिष्ट धर्म-मत 
सं नही ह । मं समञ्चता हूं, अन्य विपयो के समान अध्यापक 
टसं सम्बन्धमे भी छात्रो को प्रारम्भिक मागेद्णेन करना चादए 
जओौर उसे इस योग्य बनाना चाहिए कि वहु अपने कमं से कम 
विरोधवाले मार्ग पर आगे वड सकं 1" 


भारतीय स्त्रीष्ी वर्तमान स्थिति मौर उसका भविष्य ५५ 


“पर धमे नेब्रह्मचर्यकी जो इतनी प्रसणा की है, उससे 
तो ब्रह्यचयं-त्रत का पालन करनेवाली स्वी का स्थान माता 
एवं पली से ञ्चाहोजातादहै। क्या यह स्त्रीजाति पर सीधा 
आघात नही हं ? 

““ तुम्हे स्मरण रहना चाहिए कि यदि धमं स्त्रियो केलिए 
बरहाचये की उच्चता एव महानता दिखाता ह, तो वह्‌ पुरुषो कं 
लिए भो ब्रह्मचयं की उतनी ही उच्चता ओर महानता प्रदर्शित 
करता ह । तुम्हारे प्रष्नसं यहु भी ज्ञात होता दं कि तुम्हारे मन 
मे कोई गडवड़ मची हुई ह । हिन्दू धमं मे मानव का केवल एक 
ही कतव्य वत्तलाया गया हं ओर वह ह--ईइस अनित्य क्षणभंगुर 
जगत्‌ मे नित्य शाश्वत तत्त्व की प्राप्ति । उसको प्रास्ति कं लिए 
कोई एक निश्चित मार्ग नही है । ब्रह्प्वयहो या विवह्‌, भला 
हीयावरा, विद्यादयो या अविद्या--इनमेसे कोई भौ खराव 
नही, यदि वह मनुष्य को उक्त ध्येय की ओर ले जाय । यही पर 
हिन्दू धर्मं ओर वौद्ध धमं मे महान्‌ अन्तर ह । हिन्द धमे मे उस 
उदेष्य कौ प्राप्ति के अनेक मार्ग एवं साधन वतलाये गये हे, उस 
निदिष्ट स्थान पर प्हुचने के भिन्न भिन्न मार्गो का विधान है; 
परन्तु वौद्ध धमं मे जीवन का प्रधान आदेश वाह्य जगत्‌ की 
क्षणिकता का अनुभव करलेनाही है, ओर मोटे रूप से वह 
केवल एक ही माम हारा हो सकता हं । क्या तुम्हे महाभारत में 
वणित युवक योगी की कथा विदित नही, जो क्रोध से उत्पन्न 
भपनी प्रवल इच्छाशक्ति के प्रभावसे एक कौएु ओर क्रौचको 
भस्म कर अपनी योगशक्ति पर गवे करने लगा था? फिर यही 
योगी एक दिन किसी नगर मे पहुंचकर देवता हँ कि एक स्त्री 
अपने रोगी पति की सेवानशुश्रूषा मे निरत ह, ओर एके अन्य 
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स्थान में एक धर्मव्याघ नामक कसाई मांस-विक्य कर रहा हं, 
भौर इन दोनों को ही अपने कर्तव्य का पूर्णतः पालन करने से 
पूणं ्ञानकीप्रप्तिहोचृकीह 1" 

““ अतः स्वामीजी, आपका इस देश की स्त्रियों के लिए 
क्या सन्देश हं ?"" 

स्वामीजी--"मेरातो इसदेशकी स्त्रियौ के लिए वही 
सन्देश ह्‌, जो पुरुषों के लिए हं । भारत मे मीर भारतीय धमं 
में पूणे श्रद्धा एवं विश्वास रखो 1 तेजस्वी वनो, अपने गौरव 
शाली भविष्य मे विश्वास रखो । अपने जीवन एवं धमं की 
महत्ता पर अभिमान रखो, न कि लज्जा । ओर स्मरण र्खो 
कि हिन्द्‌ जाति को संसार के अन्य देशो से कृष ग्रहण करना तौ 
अवश्य है, परन्तु उसे संसारको जो देना है, वह लेने कौ अपेक्षा 
सहस्रगुना अधिक ह । 


परिशिष्ट 
भारतीय नारी 


(षसेडेना, कंलिफोनिया के “शेक्सपियर क्लव हाउस" मे १८ जनवरी" 
१९००, को दिया हुमा भाषण 1) 


स्वामौ विवेकानन्द--उपस्थित सज्जनो मे से कु लोग 
व्याख्यान के पूवं हिन्दुगों के दशंनशास् के सम्बन्ध मे कुछ प्रषन 
पुना चाहते है तथा व्याख्यान के पश्चात्‌ भी भारतवषं के 
सम्बन्ध मे साधारण रूप के प्रए्न करना चाहते है; किन्तु प्रधान 
कठिनाई यह्‌ है कि मे यही नही जानता कि मुक्ते किस विषय पर 
व्याल्यान देना है । हिन्दमों के दशेनशास्र, अथवा उख जाति, 
उसके इतिहास या साहित्य से सम्बन्धित किसी भी विषय पर 
ज्याख्यान देने मे मृन्ञे बडी प्रसन्नता होगी । यदि उपस्थित सज्जनं 
भौर महिलाओ मे से कोई किसी विषय. का निदेश कर देतो 
विशेष अच्छा होगा । 

परशनकर्ता--स्वामीजी, मै आपसे पूना चाहता हँ कि 
अगेरिका के निवासियों को, जो अत्यन्त व्यवहारनिपुण रहै, आप 
हिन्द दशेनशास्तर के किस विशेष सिद्धान्त को अपनाने का आदेश 
देगे, ओर ईसाई घमं कौ अपेक्षा वह सिद्धान्त हमारा क्या विशेष 
उपकार करेगा ? 


व 
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स्वामी विवेकानन्द--यह्‌ निणेय करना मेरे लिए कडा 
कठिन है, यह्‌ आप लोगों पर ही निर्भर है । यदि मापको किसी 
एसे भात्मसात्‌ करने योग्य सिद्धान्त का पत्ता लगे, जिसे आप 
समन्ञे कि वह॒ आप लोगों का कुठ उपकार करेगा, तो अप उसे 
ही अपनाइये । आपको स्मरण रखना वचाद्िए कि मको 
मिशनरी नही हं ओर न अपने मत मे लोगो को खीचने के विष 
हीधूमरहाहं। मेरा मतै कि इस प्रकारके सभी विचार अच्छे 
ओर महान्‌ है ! इसलिए सम्भव है, आपके कतिपय विचार कुष 
भारतीयों के लिए उपयुक्त हौ ओर हमारे कु विचार यहाँ के 
कुछ लोगों के लिए । अतएव इन सव विचारो कासारेसंसार्में 
प्रचार होना भावश्यक है । 

प्रषनकर्ता--हम लोग आपके दशंनणास्व का फलाफल 
जानना चाहते है; क्या अपके धमं ओौर दशेनशास्व ने आप 
लोगोकी स्त्रियो को हमारे देश की स्त्रियो से आगे वदा 
दियादै? 

स्वामी विवेकानन्द--आप स्वयं समञ्ल उक्ते ह कि यह्‌ 
एक जटिल प्रश्न है; मँ अपने यहां की स्त्रियों को जि प्रकार 
चाहता ह, उसी प्रकार आपके यहु कीस्तवरियो को भी । 

प्रश्नकर्ता--क्या आप अपने यहा कौ स्वियो के रीति 
रिवाज, उनकी शिक्षा गौर पारवारिक जीवन मे .उनके स्यान के 
सम्बन्ध ये कुष बतलार्येगे ? 

स्वामी विवेकानन्द--हा, वडे अनन्द से । तो इत 
समय आप लोग भारतीय स्त्रियों कै सम्बन्ध म कुठ जानना 
चाहृते है; कास्तीयों के दशेनशास्त्र या अन्य वाता के सम्बन्ध 


मे नहीं? 


व्याख्यान 


दस विपय कोआरम्भ करने के साथ ही मृक्ञे यह्‌ वतला 
देना चाहिए किमे एसे आश्रम का मनुष्य हूं जिसमे कभी विवाह 
ही नहीं करते, इसलिए स्त्रियों का प्रत्येक दृष्टिकोण से-- 
माता, स्त्री, कन्या ओर वहिन रूप से--मेरा ज्ञान अन्य लोगो 
की तरह पणं नही भी हो सकता । फिर मुञ्चे यह्‌ भी न भूलना 
चाहिए कि भारतवषं एक महादेश है, केवल एक देश ही नही; 
ओर वह विभिन्न मानववंश वास करते हे । यूरोप के विभिन्न राष्ट 
भारतवषे के मानववशो कौ अपेक्षा एक दूसरे के अधिक निकट ओर 
अधिक समान है । इस वात की मोटे तौर पर धारणा आप इसी 
से कर सकते ह कि सारे भारतवषं मे आठ विभिन्न भाषाएं बोली 
जाती है 1 दस करोड़ मनुष्य हिन्दी बोलते हं ओर लगभग छ. 
करोड लोग वगला, इसी प्रकार ओौर भी समज्ञ लीजिये । उत्तर 
भारतवषं कौ चार भाषाएं दक्षिणकी चार भाषा से इतनी 
भिश्नहे कि यूरोपीय देशों की भाषाएं आपस मे उतनी भिन्नता 
नही रखती । उनमे इतना अन्तर है, जितना आपकी भाषा 
ओर जापानी भापामे दै। इसलिए आपको सुनकर आश्चयं 
होगा कि यदि हम दक्षिण भारतमे जायं, तो जव तक हुमे कोई 
एसे व्यक्ति न मिले, जो सस्करृत जानते हो, तव तक हमे वहां 
के लोगो से अंगरेजी मे वाते करनी पड़ती है । इसके अतिरिक्त, 
एन विभिन्न मानववंशौं के आचार, रोति-रिवाज, खान-पान, 
वेशभूषा ओर विचारों मे भी वहुत अन्तर है । 

इसके वाद फिर जातिया है । प्रत्येक जाति मानो एक एक 
विभिन्न सम्प्रदाय हो गयी है । यदि कोई वहत दिनों तक भारत- 
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वषं मे रहे तो वह्‌ शक्ल , देखकर वता सकता है कि अमुक 
व्यक्ति किस जात्तिकादहै। इन जातियों के भी आचारं मौर 
रीति-रिवाजों मँ अन्तर है। ये सभी जात्तियां पृथक्‌ रहती 
ह, अर्थात्‌ वे सामाजिक ढंग से भापस मे भिलती-जुलती अव्य 
ह्‌, पर आपस मे खान-पान या विवाह नहीं करतीं । इन वातो मे 
वे अलग रहती हं । वे आपस मे मिलेगी-जुलेगी भौर उनमें मत्री 
भो रहेगी, पर वस यहीं तक । 

यद्यपि दूसरे लोगों की अपेक्षा मुञ्चे एक धरमेप्रचारक के 
नाते, भारतीय स्त्रियो के बारेमे जानने का साधारणतः अधिक 
अवसर प्राप्त होता है, फिरमी मेरे लिए यह्‌ कह्नाकिमें 
भारतवेषे की स्त्रियो के सम्बन्ध मे सव कू जानता ह, अति- 
-शयोक्ति होगी । मेरी जानकारी का कारण यहु है किमे 
बरावर एकं स्थान से दुसरो जगह घूमा ही करता हूं ओौर समाज 
क हर श्रेणी के लोगों से भिलता-जुलता हूं" यहाँ तक कि 
उत्तर भारत की स्नियौं से भी जो, पुरुषों के सामने नही माती, पद 
जो कई स्थानों मे धमं के लिए इस नियम को तोड़कर हमारे सामने 
मती ह, हमारे उपदेश सुनती है मौर हमसे वातं करती हे 

अतएव म आप लोगों के सामने भारतीय स्त्रियो के भदश 
को रखने का प्रयत्न कड्या । प्रत्येक राष्ट मेँ पुरूष या स्त्री किती 
एक आदणं को व्यक्त करती है, जिकर पूति चति या अन्नात 
भावसे होती है। व्यक्तिविशेष भरभिप्रेत आदं का वाह्य 
रूप मात्र है, एसे व्यक्तियों के समूह्‌ को राष्ट कहते दै; भीर 
रेखा राष्ट भी किती महान्‌ आदं कौ ओर लक्ष्य कर्ता 
जिसकी ओर वहु राष्ट अग्रसर हो रहा है । इखलिए यह्‌ कहना 
बिलकुल ठीक है कि किसी राष्ट्र को समक्तने कं लिए पहले उकं 
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आदं को समद्चना आवश्यक है; कोई राष्ट अपना दशं छोडकर 
किसी दूसरे आदं से जाँचा जाना पसन्द नही करता } 

सभी उच्चति, प्रगति, भलाई या अवनति खपेक्ष होती है । 
वह्‌ किसी आदश की भोर निर्देश कर देती है, ओर प्रत्येक 
उ्यकिति कौ पूर्णता को समञ्लने के लिए उसी आदशं से उसे जचनाः 
हयमा । ये वतिं राष्टूविशेष मेँ अधिक स्पष्ट होती ह 1 जिसे एक 
राष्ट अच्छा समञ्जता है, सम्भवं ड, उसे दसस अच्छान समञ्चं । 
चचेरे भाई-वहनो मे विवाह इस देश मे पूरणं सूपसे वैधहे। 
किन्तु भारतवपे मे यह्‌ केवल गैर-कानूनी ही नही, वरन्‌ व्यभिचार 
खदट्श एक वहत वड़ा अपराध समकला जाता है। विधवा- 
विवाहं यहाँ सर्वेथा च्यायसंगत्त है, किन्तु भारतवषं की उच्च श्रेणी 
की स्त्रियो के लिए दूसरी वार विवाह करना उनका सदमे वडा 
पतन ह । अतः देखा आपने, विचारो कौ इतनी महान्‌ विभिन्नत्ता 
मे रहनेवाले हम लोगों को एक के आदशं से दूसरे को जाचना 
न तो उचित रै भौर न सम्भवी! इसलिए हमे पहले जान 
लेना चादिए कि किस राष्ट नै किख आदे को अपने समक्ष 
रखा है । विभिन्न राष्ट्रो के सम्बन्ध मे क्‌ कहते समय, हम यह्‌ 
पेते से ही मान लेते हं कि सभौ जातियों के लिए एक ही आदशं 
मौर एक ही आचार है। जव हम दूखयों का विचार करने लगते 
ह, तवं हम मानेते है किजो हमारे लिए अच्छा है, वह्‌ सवके 
लिए अच्छाहोगाः नो हम करते है, ठीक करते हे, अर जो कछ. 

ह्म नहीं करते वह्‌ यदि दूसरे करते है, तो गलती करते ह । इसे 
म मालोचना केदंगसे नही वरन्‌ सच्ची वात बताने कं लिए 
कहता हं 1 जव पाष्चत्य स्त्र्या चीनी स्रियो को पैर व्च रखने 
के लिए दोषौ ठहराने लगती है, तौ वै भूल जाती है कि उसकी 


६२ भारतीय नारी 


अपेक्षा पाश्चात्य देश कौ अंगिया { (णऽ }) उनकी जाति क 
करटी अधिक अनुपकार कर रही है । यह्‌ तो केवल एक उदाहरण 
है.। आप समञ्चते है किपैरकी वाद को रोकना मनष्य की 
शक्ल कौ लक्षांश भी उतनी हानि नही करता, जितनी हानि 
उस अंगिया द्वारा हई ओर हो रही है--उससे शरोर के अवयव 
वित हो जाते हं ओर रीद्सपि कोतरह टेहोहो जतौदहै। 
जव नाप-जोख होती है, तो उस टेटेपन को आप अच्छी तरह 
देख सकते ह । इसे मे आलोचना के लिए नही कह रहा ह! वरन्‌ 
आपको परिस्थिति संमश्चाने के लिए । आप लोग अपने कौ सवसे 
श्रेष्ठ समन्ते हुए दूसरो जाति की स्त्रियो कै प्रति आण्चयं प्रकट 
करते ह; उसी प्रकार वे भी आपके आचार-व्यवहार, रोति-नीति 
को ग्रहण नही करती, क्योकि वे भी आपको भश्च रूप 
से देखती हं । 

अतएव दोनों ही ओर कुछ श्रामक धारणां हो गयी ह । 
सभी के पीठे ज्ञान की एक सवं्ामान्य भूमि है, एक सर्वसामान्य 
. मानवता है, ओर वही हमारे कार्यो का आधार होना चाहिए) 
हमे उ पणं भौर समीचीन मानव-परकृति को दंड निक्रालर्ना 
चाद्िए, जो केवल आंशिक रूप से इधर-उधर कार्यं कर रही है } 
किसी व्यक्तिविशेष को प्रत्येक वातत कौ पूर्णता नहीं दी गयी है। 
आपका एक कतव्य है; ओर मेरा, अपने विनघ्न ठंग से, कु 
दखरा; ह्र एक व्यित अपना अपना अंश परा करता है 1 
सव अंशो के एकीकरण से पुणैता प्राप्त होती है । ग्यवितयो के 
लिए जो वातं सत्य है, वही जातियों के चिएभी। प्रत्येक जाति 
का एकं विशेष कर्तव्य है, उसे मानव-प्रकृति के एक भस का 
उच्नत करना है; हमे इन खव को एकत्रित करना होगा 1 मार 
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सम्भवतः सुद्र भविष्य मे विभिन्न जातियौ की आश्चयंजनक 
जातीय धूंताओं का समन्वय होकर एक एसी अद्भुत नयौ जाति 
की उत्पत्ति होगी, जिसकी विष्व ने अभी तक कल्पना ही नही कौ 
दै । यह्‌ कहने के अतिरिक्त मृ्षे किसी कौ कोई आलोचना नहीं 
करनी है \ मैने अपने जीवन मे कोई थोडा भ्रमण नहीं किया; 
मने सदैव अपनी अखि खुली रखी है; जितना ही अधिक 
मै विभिन्न देणो से परिचित होता हँ उतनी ही मेरी बोली वन्द 
होती जाती है । मुञ्चे कोई आलोचना नही करनी है । 
भै नैः भैः 
मै उस आश्रम काहू, जो वहूत-करढ आप लोगों के कंथलिक 
च्च के पादरियो (7ेलातावा कसथाऽ ग ल (वीना (पलै) 
से भिलता-जुलता है; अर्थात्‌ हमे विना वहुत-कुछ कपड़ा-लत्ता 
पटने इधर-उधर जाना पडता है; हम लोग दरवाजे दरवाजे 
भीख मागे है ओर उसी से अपनी गुजर करते है; आवश्यकता 
पडने पर लोगो को उपदेश दैते है; जर्हां भी स्थान मिल जाता 
है, वही सो रहते है । हमे इसी प्रकार जीवन निर्वाह करना 
पडता है । नियम यहु है कि इस आश्चम के खभी लोग प्रत्येक स्त्री 
को्मा' कहकर पुकारे । प्रत्येक स्त्रीकोही क्या, हुमेतो 
छोरी लडकी को भी "माँ" ही कहकर पुकारना पडता है; यही 
नियम्‌ है । पाश्चात्य देशो मे आने पर भी वही संस्कार वना 
रहा । जव मे स्त्रियो से कहता ^ हा, माता!“ तो वे आष्चर्थ- 
चकित हो जातीं! पहले तो मे नही समन्न सका कि उनके इख 
भकार आचर्य प्रकेट करने काक्या कारणरहै। वाद मे मुञ्चे 
यका कारण मालूम हुमा । उद कथन का अयं होता है 
किवे वृद्धा है 1.भारतवपर र सीतवं मातृत्व का ही वोधक्त है, 
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-- 


मातृत्व मे महानता, स्वा्थंशून्यता, कष्ट-सहिष्णुता ओौर क्षमा- 
शीलता का भाव निहित है । पत्नी तो छाया की तरह्‌ पीछे चलती 
है" उसे माता के जीवन का अनुकरण करना पडता है, यही 
उसका कतव्य है । किन्तु माताप्रेम का आदश होतीहै। व्ह 
परिवार का शासन करती है ओर उख पर अधिकार रखती है 1 
भारतवषं में यदि बालक कोई अपराधकरतादहै, तो पितादही 
उसे मारता-पीटता है । माता सदा पिता भौर बालक मे बीच 
बचाव करती है । य्ह पर ठीक उलटा है । इस देश में वच्चो 
को मारना-पीटना माताओंका कतव्य हो गया ह ओौर पिता 
बीच-बचाव करता ह । आप समञ्च सकते हं कि आदशंकी 
कितनी भिच्नता ह । इसे मे आलोचनात्मक ढंग से नहीं कहता । 
आपलोगनजो करते ह्‌, अच्छादही करते हु; परहमलोगोकोजो 
सदा से सिखाया गया ह, हमे तो उसी का अभ्याखहं । कोईभी 
माता कभी अपने बच्चों को अभिशाप नही देती, वह्‌ खदा क्षमा 
ही करती रहती हं । “ हमारे स्वगेस्थ पिता ' के बदले मे हम सदा 
“माता! काही प्रयोग करते हं । एक हिन्दु के लिए उस्र शब्द 
ओर उस भाव मे अनन्त प्रेम भरा इस विनश्वर संसारम 
ईष्वर का प्रेम पानेकै लिए माताका प्रेम सब से निकटतम 
साधनहं। “हेमाता! द्याकरो,मैतोकुपृत्र हं! माँ, कुपुत्र 
तो .अनेक हए हं, किन्तु कुमाता कभी नही हुई ।“--महान्‌ साधु 
रामप्रसाद ने यही कहा हं । 
मैः 1 म 

तो फिर भारतीय समाज का आधार क्या ह? वहहै 
जातीय नियमं । मँ जाति के लिए पैदा हृ ह, ओर जातिके 
लिए जीवित हं । यहाँ “मै कहने से मेरा अभिप्राय मुञ्चे स्वयं से 
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नही है, क्योकि संन्यास आश्रम मे रहने के कारण मं इस नियम 
के वाहरहँ। मेरा अभिप्राय उन लोगो सेहै, जो समाजं 
रटने हँ । जाति में पैदा होने से सारा जीवन जाति के नियमा- 
नृखार वितताना होगा । दूसरे शब्दो मे, आपके देश कौ वतमान 
भाप मे यह्‌ कहाजास्कताह कि पश्चिमी देशो का व्यक्ति 
अपने ही लिए पैदा होता ह, ओर हिन्द अपने समाज के लिए-- 
हा, सम्पूणं रूप से समाज के लिए । अव, शस्त्रो का कठ्ना है, 
यदि हम तुम्हे उसस्त्रीसे विवाह करने की अन्ञा देते ह, जिसे 
तुम पसन्द करते हौ, ओर स्वी को उस पुरुप से विवाह करन 
की, जिसे वह्‌ पसन्द करती हुं, तो इसका परिणाम क्याहोताहं ? 
पुम्हतोप्रेमहो जाता हं, किन्तु यदि उस स्त्री का पिता 
मानसिक याक्षय-रोगसे पौडितिहोतव? स्त्री उस पुरुषकी 
शवन देखकर मुग्ध हो जाती ह, जिसका पिता एक भयानक 
एरावी था । तव नियम क्या कट्ता ह ? उखका कहना ह कि 
एसी परिस्थिति मे ये सभी विवाह अनियमित माने जारयेगे । 
शरावी, पागल भौर क्षय-रोगी पुरुपो के वच्चो का विवाह नही 
किया जा सकेगा । लूले, लंगडे, कुबड़े ओर पागलो की सन्तान 
का वि्वाह्‌ नही हो सकगा--नही, कभी नही; यही शास्त्रों की 
आज्ञां, 

मृखलमान लोग अरव से आते हं ओर अरव का कानून 
अपने साय ले आते है; इसनिए अरव की मरुमूमि का कानून हम 
लोगो पर लाद दिया जाता ह ! अंगरेज अपना कानून लेकर आते 
ह जर जरह, तक सम्भव रोता है, उसे हमारे ऊपर लादनेकी 
चेष्टा कस्ते हे । ह्म विजितहे। वह्‌ क्हटला है किमे तुम्दारी 
दहिन से कल विवाह करू्गा । एरी दयाम हम भला क्या कर 
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सकते हं? हम लोगों के कानून का कहना है कि जो लोग एकही 
वंश मे उत्पन्न हए है चाहे उनका सम्बन्ध कितनी हौ दुर का 
क्यो न हो, उन्हे आपस मे विवाह नहीं करना चाहिए, एसा 
विवाह गैर-कानूनी है; क्योकि इससे जाति क्षीण अथवा बा 
हो जायगी । जाति को एसी नहीं होने देना चाहिए । अतएव 
अपने विवाह मेन तो मुञ्चे कुछ बोलने का अधिकारहै रन 
मेरी बहिन को ही । जाति ही इन बातोका निर्णय करती है। 
हमारा विवाह कभी कभी बाल्यावस्था मेही हो जाता है। 
क्यों ? जाति का कहना है कि यदि बिना उनकी इच्छा केही 
उनलोगों का विवाहु करना है, तो बाल्यकालमें ही उनका 
विवाह हो जाना चाहिए, जब उन्हँ किसीसे प्रेम न हृभादहो। 
यदिवे लोग बड़े हौ जायेगे, तो बालक किसी दुमरी वालिका 
को पसन्द करेगा, ओौर वालिका किसी दृस्तरे वालक सेप्रेम कर 
सकती है । इमे कुठ न कुछ बुराई हो सकती है । इसलिए 
जाति का कहना है कि इसे यहीरोकदो। मं इष वातकी 
चिन्ता नही करता कि मेरी वहिन लूली-लंगड़ी है, देखने मे सृन्दर 
हैया कुरूप; वहं मेरी बहिन है, वख इतना ही पर्याप्त द । वह्‌ 
मेरा भाई दै, वस मुज्ञे इतनी ही जानकारी चाहिए । अतः वै 
परस्पर प्रेम करेगे ! अप कहु सकते है कि “ इस प्रकारतो 
उनका बहुत-कुछ मजा जाता रहता है--किसी पुरुप का 
किसीस्त्रीके ओरकिसीस्रीकोा किसी पुरुष के प्रेमपाशमें 
अवद्ध होने की वह्‌ उक्कृष्ट प्रेमतरंग ! इस प्रेममेंतो कोर स्स 
नही--भाई-वहिन कौ तरह एक दुसरे को ` प्यार करना मानो 
उनका कर्तव्य है ।" यह्‌ चहि जो हो, पर हिन्दू का कहना टै कि 
हम लोग समाजवद्ध है । क्रिसी एक पुरप या स्री के सुव के 
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उन्माद के लिए हम दूखरे संकडों लोगों पर यहं दुःख-कष्ट का 
चोक्ष नही लादना चाहते । 
उनका विवाह होता है ! स्त्री अपने पतिके साथ धर आती 
है। इसे ' गौना' कहते हे । छोटी उम्र का विवाह प्हुला विवाह 
समप्ता जाता है, वे अलग अलग अपने परिवार गौर माता-पिता 
के साथ वडेहोतिहं। नववेवडे हौ जाति हं, तो एक दखरा 
धार्मिक कृत्य होता ह, जिसे ' गौना ' कहते ह । तव सेवे साय 
रहते ह, पर पति के माता-पिता के साथ एक ही मकानमे | जव 
वधू माताहो जाती है, तव वह भी अपने समय में घर की 
मालकिन वन जाती है) 
दखके वाद दुसरा विचि भारतीय नियम अतादै। मे 
पले भाप लोगो को वता चुका हुं कि पटली दो या तीन जातियों 
को विधवां को पुनविवाह्‌ करने की जाज्ञा नही दै । यदि 
उनकी एच्छाभीदहो,तोभीवे एसा नही कर सकती । अवश्य 
यह्‌ वहुतों पर अत्याचार-जेसा है । सभी विधवां इस नियम को 
पसन्द करती हो, एेसा तो नही कहा जा पकता; क्योकि विवाह 
न करने से व्रह्यचारिणियो की भांति जीवन चिताना उनके लिए 
भावश्यक हौ जाता है । ब्रह्मचारिण को मछली मास नही खाना 
चाद्िए, शणणव नही पीनी चाहिए, रंगीन कपडे नही पहिनिना 
चाहिए । इसी प्रकार के आर भी वहृतते नियम हं । हमारा 
साधुओकादेयहै, जो खदा तपस्या करते हे, भौर यह्‌हमे 
पसन्द भीदहै । नत. जपने देदा, एक स्वी म तो गराव पीना 
पसन्द करती है जौरन मद खना। जव दह्‌म लोग च्छिर्थी ये, 
तो हमलोगो को यह्‌ एक जुत्म-खा मालूम पडता पा, पर 
लख्वियो को न्ह; हमारी स्यां मांख उनि कौ वातस 
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नीचता का बोध करती हं 1 कछ जाति के पुरुष कभी कभी 
मसि खाभी लेते हः किन्तु स्वर्यो नही । फिर भी पुनमिवाह 
. कौ आज्ञा न पाना अनेक स्वियौ के लिए जुलम हो सकता है । मे 

इसक्रा विश्वास ह । 1 

किन्तु हमे इससे मृलतत्व की ओर ध्यान देना चादविए । 
वे विशेष रूप से ८सामाजिक नियमवद्ध' हं । प्रत्येक देश के 
उच्च वर्णो मे, जसा आकिड़ों से पता चलता है, पुरूपं की अपेक्षा 
स्तियों कौ संख्या वहत अधिक होती है । क्यो? इसलिए कि 
उन्व वर्णो मे स्त्रयां पीढी दर पीढ़ी सुख से जीवन व्यतीत करती 
हे । उन्हं कठ काम-घाम नही करना पडता, ओौर शान-णौकत में 
तो खालोमन्‌* को भी उनके सामने लज्जित होना पडता ह! 
उनकी तो मानो विल्लियौ की तरह नौ जिन्दगिर्यां है--जैसा 
भारत मे कहा जता ह । ओर बेचारे लडके ? --वे तो मविखयौं 
की मौत मरते हं । हमे आंकड़ों से पता लगता ह कि लडकियां 
वहत थोडे समय में लड्कोःसे संव्या मे अगे वढ जातीह। 
आज भले ही वेखा नहो, क्योकि आजकल वे भी लड़कोकी 
धति कठिन सै कठिन काम कर रही हे) उच्च वर्णो मे लडकिर्यों 
की संख्या निम्न वर्णो कौ अपेक्षा वहूत अधिक हं । निम्न वर्णो 
की परिस्थिति बिलकुल भिन्न ह । वे खभी कठ्नि परित्रिम 
करते दै, स्तरियोकोतौ ओर भी कठिन परिश्रम करना पडता 
है, क्योकि उन्द घर के सव काम-काज भी करने पडते हं। 
स्मरण रहै, म इस वात पर कभी ध्यान न देता, पर एक 
अमेरिकन यात्री माकं ट्वैन भारत के सम्बन्धं में लिखते 
दे--“ पाश्वात्यदेशीय आलोचक ते हिन्दव के रीति-रिवाज क 
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सम्बन्ध मे चाहे जो कहा हौ, किन्तु मेने भारतवपं मं कभी किसी 
स््रीको वैल के साय हल यै जौते जाते या कृत्ते के साय गाडी 
खीचते नही देवा, जसा यूरोपके कुछ देशो मेहता है। मेने 
भारतवर्प के खेतोमेस्वियोको काम करते नही देखा । रेल मे 
से देखने पर दोनो ओर सावले, चिना कपडा पहने मनूष्य मौर 
लडफरे वेतो मे काम करते दिखायी पडते ह, क्न्तुएकभीस्त्री 
दिखायी नही पडती । मेनेदोषण्टेमे एकस्त्रीको भी खेतम 
काम करते नही देखा । भारत में सवसे निम्न जाति की स्त्रियां 
भी को कठिन काम नही करती । दूसरे देण की उसी परिस्थिति- 
वाली स्त्रियो की अपेक्षा उन्हे कम काम करना पडतादहै। ओर खेत 
तोवे कभी जोतती ही नही ।* फिर भी उच्च वणेकोस्तरियोकी 
तुलना मे उनका जीवन कठोर होता है । अवे समकला आपने । 
पूर्वोवित कारण से भारत मे, नीच जातियों मे, स्ियो की अपेक्षा 
पुरुपौ की सथ्या वहुत अधिक दै । अतएव आप स्वाभाविक रूप 
से क्या अनुमान करेगे ? यही कि मनुष्यो कौ सख्या अधिक दोन 
के कारण स्वियो को विवाह करने के अधिक अवसर मिलते । 
विघ्वाओ के विवाह न करने का जो प्रन टै, उसके 
सम्बन्ध मे कहना है--प्रथमदो वर्णोमे स्वियोकी संस्मा 
पुरुपो को सस्या से वहुते अधिक दहै, इससे एक दुविधा उत्पन्न 
हौ गयीरहै। यातो विवाह न करनेवाली विघधवाओ की समस्या 
अपा नवयुवतियो को पति मिलने के अभावे क्रा प्रन है-- 
विधवामो गो समस्या या वयस्क कुमारियो की समस्याः । 
रन्छीदोनोमे से किसी एक पर विवार करना होगा । भव एनः 
दस यत कौ स्मरण कीलिये कि भारतीयो का मन खमाजप्रिय 
ह । उनका णहनारहै कि हम विघ्वाजो कौ समस्या को इतना 
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महत्त नहीं देते ! क्यों ? “ इसलिए कि उन्दँ अवर दिया 
गया था, उनका विवाह कर दिया गया था । यदि उनका अवसर 
खो गया फिरभी यह्‌ तौ मानना ही पड़गा कि उन्हे एक अवसर 
तौ मिला हीथा। अतः वंठ जाइये, चप होकर जरा इन 
बेचारी गरीब लड़कियों के वारे मेँ विचार कीजिये जिन्हे विवाह 
केरते का एक भी अव्र न मिला ।'' मुषे स्मरण है, एकं वार 
आक्सफडं स्दरीट मे, कोई दय बजे के वाद, जितनी स्त्र्या वहाँ 
आ रही थी, उमे हजारों बाजार कर रही थीं । उन्हे देखकर एकं 
अमेरिकन पुरुष ने कहा, “हा ईश्वर ! इनमे से कितने को पति 
मिलेगे, इसका मृ्े आश्चर्यं है ! ” अतएव भारतीय मनीषियौं 
ने दिघवाओं के प्रति कहा, “तुम्हे तो अवसर दिया गया था, अव 
हमे "इसका बहुत ही अधिक दु.ख है कि तुम्हारे ऊपर यह भयंकर 
वज्रपात हुआ, पर हम अव कु नही कर सकते; क्योकि दूखरी 
कुमारि प्रतीक्षा कर रही है ।" 

अव देखें धमे इस पर व्या कहता है । धमं सान्त्वेना लेकर 
आता है । आप एक बात स्मरण रखे, हमारा धमं शिक्षा देता 
है कि विवाह बुरी चीज है जौर वह्‌ कमजोरो के लिए है) 
यथाथ धार्मिक स्वरी या पुरुष तो कभी विवाह ही नदी करेगा । 
धाभिक स्त्री कहती है, “ परमात्मा ने मुञ्चे अधिक अच्छा अक्र 
दिथा है । अतः मृञ्चे जव विवाह करने की क्या जरूरत ! मं वस 
ह्रनर की पूजा-अचेना कर, किसी पुरुप से प्रेम करने कौ क्या 
सटरत ?“ अवश्य उनमें से सभी ईश्वर पर ध्यान नही लगा 
सकत्पे ' कुछ के लिएत्तो यह्‌ सर्वथा अचम्भव हो ५4 है ओर 
दकए छम्हे कण्ट होता है । किन्तु द्री वेचारियो को-- 
कुलादिो को तो उनके लिए कण्ट नही होना चार । ४ 
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भारतीयों का भाव दहै । पर इसका निर्णय म आपलोगों के ऊपर 
छोटे देता हूं । 

इसके बाद हमस्वीकोएकपूत्रीकेखूपमे लेगे। भारतीय 
घरों मे कन्या एक समस्या है । कन्या ओर जात्तिविमाग मिलकर 
वेचारे हिन्द्‌ को पीस डालते है; क्योकि कन्या का विवाह अपनी 
ही जातिमेया यो किये, अपनी ही जाति के अन्त्गेत एक 
ही उपजाति में होना चाहिए! ओौर इसीलिए लड़की का 
विवाह करते के लिए कभी कमी तो पिता को भिखारी वन जाक 
पडता है] वर का पिता अपने पुत्र के लिए वहत बधिक मूल्य 
मागता है । इसलिए कन्या के पिताको कभी कभी अपना सव 
बु वेचकर अपनी कन्या का विवाह्‌ करना पडता है । यही कारण 
है कि कन्या हिन्द जीवन की एक वडी समस्या है । आश्चयं की 
वात तो यह्‌ है कि संस्कत मे कन्या को दुहिता" कहते है । इस 
शब्द की मूल उत्पत्ति ईस प्रकारहै किप्राचीन काल मे कन्याएं 
ही गाये दुहा करती थी इसलिए ' दुहना ` क्रिया से ' दुर्हिता ' 
संज्ञा वन गयौ । अतएव दूध दुहनेवाली को '्ुहिता' कहते है । 
सके पश्चात्‌ इन लोगो ने दुहिता! का नवीन अथं लगाया,-- 
जोघरकासारादरूधदुहने जातौहै, उसे दुहिता कहते है। 
यही दुहिता का दूसरा अथंदह्‌। 

खमाज मे भास्तीयस्त्रियोके ये ही विभिन्न सम्बन्ध है 
जेसा मेने आप लोगो से वताया है, माता का स्थान सवसे उच्च 
है, दूसरा स्थान पत्नी का है, उसके वाद कन्या का ` स्थान बाता 
है । समाज का यह्‌ सव प्रेणीक्तम वहूत ही दुर्वोध्य ओर पेचीदा 
है। इसे कोर विदेशीय समक्न ही नही खकता, चाहे वह्‌ वर्पो 
यहां रहे । उदाहरणार्थ, हमारे यहाँ खम्बोधनवाचक सर्वनाम क्ते 
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तीन रूप होते है । इनमे से एक (जप) सव से अधिक सम्मान- 
सूचक है, दूसरा (तुम) मध्यम श्रेणी का भौर सबसे नीच धरेण 
का (तु ओौरतेरा) आप लोगों के 710४ ओर {710९९ की तरहू 
का है । वच्चो ओौर नौकरों के लिए तीसरे का प्रयोग होता है 
ओर वरावरीवालों के लिए मध्यम का। इन सव का प्रयोग 
जीवन के सभी जटिल सम्बन्धो मे करना पड़ता है। 
उदाहरणाथं, मेने अपने सारे जीवन मे अपनी वड़ी वहिन के 
लिए “आपः का प्रयोग किया है, किन्नु वह मेरे निए 
ˆ आप ' का प्रयोग नही करती, वहु मृते स्तुम कहती है । 
उसे भूलकर भी मेरे लिए "जाप" का प्रयोग नही करना चादिए 
क्योकि उससे मेरा अकल्याण होगा । वडों के प्रति प्रेमका 
प्रकाश उसी प्रकार की भाषा में होना चाहिए । यही रिवाज है। 
इसी प्रकार मे भी, माता-पिता तो क्या, वडे भाई भौर वहिनिके 
लिएभीन्तुया तुम का प्रयोग नही कर सक्ता । अपने 
भाना-पिता का नाम वेकरतो हम लोग कभी पुकार ही नर्ह 
खकते । इस देश का रीति-रिवाज जानने के पूरव, एक वार जव 
एक अत्यन्त सुसंस्कृत परिवार के लड़के ते अपनी मत्ता का नामं 
लेकर पुकारा, तो मेरे हृदय पर वड़ा धक्का लगा । फिर मु 
इसका अभ्यास हौ गवा ! यह्‌ इस देश का रिवाज है । क्रन्तु हेम 
लोग अपने माता पिता का नाम उनके सामने नही ले सकते । 
अव आप समन्न सकते है कि हमारे स्व्ी-पुरुषों का सामा- 
जिक जीवन गौर सम्बन्ध का तारतम्य किच प्रकार जाल के 
समान जटिल है! टेम अपने वड के नामने अपनी स्वरी सेवत 
नही कर सकते; केवन अपने से छोटो के सामने या अक्लम 
ही हम उससे वाते कर चकते हैँ ! उदि मेरा विवाह हंजा हता, 
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त्तो म अपनी पनी से जपने छोटे भाई, भतीजे मौर भानजी के 
सामने वातत कर सकता, क्रिन्तु अपनी वदी वह्नि, माता भौर 
पिता के सामने नही । मे मपनी वहिनीं से उनके पति के सम्बन्ध 
मे कोट वात नही कर सकेता । वात यह कि हिन्द धमे के 
अनसार समाजसस्या का अन्तिम आदं संन्यास ही है। इस 
स्वोच्च एवं पवित्रतम जादणं की तुलना मे विवाह एक निम्न 
कोटि की चीज है, यद्यपि आपेक्षिक दृष्टि से सर्वोच्च जाद की 
गोर ते जानेवाला वह्‌ एक सोपानस्वषूप दहै । इसलिए कुटुम्ब 
मे दाम्पत्य प्रेम सम्वन्धी वाते करना निषिद्ध माना गया) मे 
अपनी वह्नि, भपने भाई, अपनी माता या दू्रो के सामने एक 
उपन्यास नही पद्‌ सकता, मस्ते पुस्तक वन्द कर देनी पडती दै । 

खाने-पीने के सम्बन्ध मे यौ यही वत्ति ह! हम लस 
वडों के सामने नही खा सक्ते! हमारी स्त्रियां तो पुरुपो के 
सामने कभी भोजन नही करती । हां अपनेसे छोटो या वच्चों 
के सामने खा सकती है । स्त्री भूखी रहना पसन्द करेगौ, पर्‌ 
अपने पति के सामने कभी भोजन नही करेगी ! कभी कभी भाई 
आर वहिन एक साथ खा सक्तेटहै।! यदि मं ओर मेरी वहिन 
खाते हौ, मौर उसका पति दरवाजे पर आ जाय, तो चहुं खाना 
यन्द कर देगी, ओर पति वेचारा भाग जायगा । 

हमारे देश के ये सव विचित्र रीत्ि-रिवाज ह 1 इनमे से 
कुछ तो मने दूखरे देशोमे भी पये ह ! अपना विर्वाहन करने 
कै कारण पत्नी सम्बन्धी मेरा ज्ञान अपर्याप्त है, पर माता भौर 
चहिनों के घम्बन्ध मे मे भलौभांत्ति जानता हं । दूखरे लोगो कं 
स्वियौ को देखकर ह मैने जाप सौगों क्तो पली के सम्बन्धमेये 
सखव वति वतायीहे। 
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शिक्षा गौर संस्छत्ति यह खव पुरूषो पर अवलम्बित है । 
मथति जहां के पुरुष शिक्षित गौर सुसंस्कृत ह, वहां कि स्वर्या 
भी शिक्षित मौर सभ्य हैँ; जहाँ पुरुष सभ्य ओौर शिक्षित नही, 
वरहा स्तिया भी व॑सीहीहँ। आप लोग जानते है कि पुराने 
जमाने से, हिन्दुभो के प्राचीन रीति-रिवाज के अनसार, प्रायमिक 
शिक्षा ग्राम-पंचायत के अधीन है। अति प्राचीने काल से खारी 
जमीन राष्ट या राजा की समञ्ली जाती है । जमीन पर न्यविति- 
विशेष का कोई अधिकार नही होता । भारत मे सारा राजस्व 
जमीन के लगानसे ही आता है; क्योकि प्रत्येक व्यवितं सरकार 
से ही जमीन पाता है । यह्‌ जमीन पाच, दस, वी या सौ 
परिवारों की साधारण सम्परत्तिके रूपसे रहती है । वे ही जमीन 
की सारी व्यवस्था करते है, सरकार को मालगुजारी देते है, 
वीमारों की चिकित्सा के लिए एक वेच ओौर वालक-वालिकां 
की शिक्षा के लिए एक शिक्षक का प्रबन्धः करते हु, आदि आदि। 

आप लोगों मे से जिन्हे हवटं स्पेन्सर की कितवं 
पदी ह, उन्हे उनके दासा लिखित शिक्षा की मट-प्रथाः 
( 740 ४० } के सम्बन्ध मे स्मरण होगा, जिसका 
यूरोप मे प्रचार कियागयामौरजो कुछ भागो मे सफ़ल भी 
हुई । इस प्रथा के अनुसार गंववाले एक शिक्षक को रखते ह्‌ । 
ये प्राथमिक पाठशालाएं नितान्त प्रारम्भिक होती हँ, क्योकि 
हमारी प्रणाली बहुत्त खरल दै । प्रत्येक लडका एक छोटासा 
मासन लाता है गौर लिखने के लिए उसका पहला कागन होता 
हे ताङ्‌ का पत्ता । पहले ताड क पत्ते प्र इसलिए लिकत्ता 
. कि कागज महंगा पड़ता है । पना आसन विष्ठाकर प्रत्वक 
लडका बैठ जात्ता है ओर अपनी दवात भौर कितवे निकालकर 
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लिखना आरम्थ कर देता है ! थोडा अकगणित, थोड़ा संस्कृत 
व्याकरण, थोडी भाषा ओर थोडा वहीखाता, वस इतना दही 
प्राइमरी स्कूल मे पढाया जाता है। 

एक वयोवृद्ध अध्यापक द्वारा पढायी गयी एक सदाचार की 
पुस्तक मे से हमे एक पाठ केण्ठस्थ कराया गया था, जो मञ्चे 
आज तक स्मरण है-- 

"गवि की भलाई के लिए मनुष्य अपने कूल को छोड दे । 

देण की भलाई के लिए मनुष्य अपने गवि को छोड़ दे। 

मानवसमाज कौ भलाई के लिए मनूष्य अपने देश को 
भ छोड़ दे । 

विष्व की भलाई के लिए मनुष्य अपना सवस्व छोड़ दे ।' 

पुस्तक मे इसी प्रकार के भाव व्यक्त करनेवाले पद्य ह । इसे 
हम लोक कण्ठस्य करते ह ओर अध्यापक इसे विद्याथियो को सखमन्ला 
देते दै । इन बातोको वालक गौर वालिकाए एक साथी 
सीखते है । इषके वाद शिक्षा मे अन्तर पड़ जाता है। पुराने 
संस्कृत विश्वविद्यालयों मे केवल वालक ही पढते थे । वालिकाएं 
विप्वविद्यालयो मे पठने के लिए बहुत कम जातौ थी; पर इषमे 
कछ अपवाद तो अवश्य है । 

आजकल यूरोपीय ठग पर उच्च शिक्षा देने कीओर लोगो 

का विशेष ध्यान है । स्वियोंको भी उच्च शिक्षा देनेकेपक्षमे 
अधिक लोगो को सम्मति है हाँ, भारत में कू एसे भीलोग 
है जो यह्‌ पसन्द नहीं करते; पर प्रवल सम्मति स्ीधिक्षाकं 
पक्षपातियों कौदही है । यह्‌ आश्चये कौ वात है कि आक्सफडं 
जीर कम्तरिज विश्वचिद्ालयों के दरवाजे स्त्रियो के लिए बाज 
वन्द है! यही हालत हा्वेडं ओर येल के विरवविद्यालयो 
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जानता है ? सम्भवतः वे ध्वं का एक विराट्‌ स्तुपमात्र रह्‌ 
गये हों । 
“नलिनीदलगतजलमतितरलम्‌ 
तद्वज्जीवनमतिशयचपलम्‌ 1'" 

-- कमल के पत्ते पर पड़ी हुई पानी की बंद इतस्ततः डोलती 
इई एक क्षण मे जसे गिर जाती है, वस वही हाल इस मृत्यृशील 
जीवनकाभीहै।' जिस ओर हम घूमतेहं, नाश ही दिखायी 
पडता है । जहाँ आज जंगल रहै, वहां किसी जंमाने में अनेक 
नगरों से पूर्णं कौई साम्राज्य रहाहोगा। भारतीयों के प्रधान 
भाव, विचार आदि इसी प्रकारक होतेह । हम जानते हं किं 
आप पाश्चात्यों की नसो मे नौजवानी का खून दौड़ रहा है । हम 
जानते हं कि मनुष्यों की भति र्टोकाभी समय होता है। 
इस समय यूनान कहां ? रोमन काँ ? कल के शवितिशाली स्पेन- 
वाले आज कहाँ ? इन सब को देखते हुए, कौन जानता है भारत 
काक्याहोगा ? इसप्रकार राष्ट जन्मतेते हं ओर मर जाते 
ह; ऊपर उठते हं ओर फिर नीचे गिर पडते हं । हिन्दु वचपन 
से ही उस आक्रमणकारी मृगल से परिचित है, जिसकी सेना को 
"पृथ्वी की कोई.शव्ति नहीं रोक सकी ओर जिसने आपकी भाषा 
मे भयंकर श्ण (तातार) शब्द का निर्माण किया। 
हिन्दुओं ने अपना पाठ पद्‌ लिया है । वे आजकल के वच्च की 
तरह बकना नहीं चाहते । पशचिमदेशीय लोगो ! तुम्दारी जौ 
इच्छा हो, कह डालो--अभी यहं तुम लोगों का समय ह। 
आमो वच्चो ! जो कुछ वकना हो, वक डालौ । आजकल का 
समय तो बच्चों के वकने का है । हमने यथेष्ट अभिनता प्राप्त 
करली है मौर इसीलिए हम दुह । भाज घुम लोगौ के पास 
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चु धन दहै, ओौर इसीलिए तुम लोग हमारी गोर तिरस्कार की 
द्ष्टिसे देखते हो ¦ अच्छा, यह्‌ तुम्हा समय है, चन्वो ) 
जितना वकना हौ, वक लो-~यही हिन्दुमौ का मनोभाव है। 

"“ नायमात्मा प्रवचनेन लभ्योन मेधया न बहूना श्रूतेन । 

५ © 9 
नाविरतो दृश्चरितान्नाशान्तो नासमाहितः । 
नाशान्तमानसो वाऽपि प्रज्ञानेर्ननमाप्नूयात्‌ ।1" 

--भगवान लम्बी-चौड़ी वातो द्वारा नही मिलते । बौद्धिक 
शवित हारा भी वे नही मिलते } विजेता की अतुल शक्ति दारा 
भी वे नहीं प्राप्त होते । परजो व्यक्ति विष्वके मूल रहस्य को 
जानता है ओर यहु समक्षता है कि उन परमात्मा के अतिरिक्त 
अन्य सभी कुछ नाशवान है, केवल उसी के पास परमात्मा प्रकट 
होते है, दूसरों के पास नही । भारत ने कई युगो की अनुभत्तिसे 
अपना षाठ सीखा है । उसने परमात्मा कौ ओर अपनी दृष्टि 
फेरी ह । अवश्य उसने बहुतसी गलत्तियां की ह, कृड़ो का देर 
उस जाति पर लदा है! पर कोई वातत नही, उससे क्ष्या ? कडा 
कफट ओर नगरों को साफ करतेसे भलाक्या मिलेगा ? क्या 
ससे जीवन मिलता है ? जिन जात्तियों मे अच्छी अच्छी संस्याएं 
रै'वेभीतोमरनजतीदह । फिर पाँच दिनों मे वननेवाली ओौर 
छठे दिन टूट जानेवाली इन दिखावटी पश्चिमौ सस्यागमो कौ 
भला क्या विसात ! इन मृट्टी भर रष्टरौमेसेएकभीतेदो 
शताब्दियों तक जीवित नही स्ह खकता ! किन्तु हमारी जाति 
को प्रपां को देखे, किठ तरह दे युगो के घात-प्रतिघात्त के 
सीव सी आज तक्‌ टिकौ हई है । हिन्दु का कहना है--" ह, 
रमने पृथ्वी के चमस्त पुराने रष्टरकोभी दफन दिया है ओर 
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समी नये राष्टरींको भी दफना देने के लिए यहां खड़े है; क्योकि 
हमारा आदश यह्‌ जगत्‌ नहीं वरन्‌ जगत्‌ के अत्तीत है) जसा 
आपका आदशे दहै, आओपवसेही दही जयंगे । यदि आपका आदश 
अनित्यहै, पाथिवहै तो आपवेसेही हो जार्थेगे | यदि आपका 
आदशं जडदहै,तोञपमभी जड ही हयौ जयेगे। स्मरण रहै, 
हमारा आदशं है परमात्मा । एकमात्र वे ही अविनाशी है-- 
अन्य क्रिसी का अस्तित्व नही है, मौर उन परमात्मा कौ भाति 


1 
1 


हम भी सदा विनाशहीन हँ 1“ : 


हमारे हिन्दी प्रकाशन 


धी रामङ्कष्नलीलाशरसंग (भगवान्‌ श्रीरामक्ृप्णदेव का सूव्रिस्तृत 
जीवनचरित) तीन खण्टो) मे, भगवान्‌ श्रीरामङृप्णदेय के मन्तरग शिष्य 
स्वामी मरदानन्दजी द्वाय मृट बंगला मं लिकित प्रामाणिक, सुविस्तृन 
जीवनी का हिन्दी भनूवाद । वल हिमा माकर; आदटपेषर्‌ के नथना- 
मिगापर्जकेटसहिन । 


प्रथम खड- (%वंवत्तान्त तथा वाल्यजीवन पुव (साधकभाव')- 
१८ निनोसे सुशोभित, पृष्ठसकूपा ८७६ । 


दवितीय खंड~ ("गुरुभाव-पूवघिं ' एव गृ रभाव -उत्त रार्ध' )-- चित्र 
मस्या ७, पृष्टमेय्या ५१०. 


दृ्तीष खंट-(श्रीरामहृष्णदेव त दिव्यभाव ओर नरेद्रनप)- 
मि रेसश्य+ =, पष्ठपट्या २९६ 


"दवरादनार एकत देवी विभूति की जीवनी. जो रुषा करोडो 
मोग का उपास्यदहो स्व्यं उन्हीके किसीश्िष्यद्रारया इम द्गस यद 
प्टीभीच्छिपरी नही गथीदहै। पाठ्ये को इम ग्रन्यमे एक विसपता यह्‌ 
भ») प्रतोत होगौ रिः भोजपूणं तपा हृदयग्राही दोनेकै स्ता ही इमको 
"दो आधुनिके नशा इसका मम्पूणं कटेवर वंजानिक क्प गे सेजोया 
जा दै 

"्स्पुत मृन्नक विष्व कै नदौनतम ईद्वरावतार भगवान्‌ श्रीराम. 
रष्णदेव कौ केवट जीदनगास्पारिका ही नही दरन्‌ इष दिव्य जीवन के 
अकम क्णि दज संमारने दिधिष्न धरमसम्प्रदष्यो दपा मतमताम्दरो 
रा एनः अष्ययनमी ह+" 


(र) 


भीरामङृष्णलीलाम्‌ त~ (भगवार्‌ श्री रामष्णरेव का जीवनर्चारत) 
दोभागोमे; पं ढारकानाथ तिवारीर्त, महात्मा गाधो हारा ची हई 
भमिकामहित; आकर्षक जेकेटसहित । 

प्रथम्‌ भाग्‌, पष्ठमंख्या ४५००११५, दतीं भाय, पृष्ठसंह्या, ५५४ । 


की रामफऽघवचनामृत-तीन भर्गो मे. "म" करन, समार की .प्राप 
तभा प्रमुख भाषामो मे प्रकाशित, अनुबादक--प. मूयेकान्ते त्रिषाड़ी 
"निरा्ा', सचित्र, एजिल्द, नयगनि राम जेकेटसहित । प्रथम भागपृ. म. 
५८३१२, हित्तीथ भागव. सं टर नृतीय भागयपृ. सं ५२३०। 


भांक्षारदा- (भगवान्‌ श्रोरमङृष्णदेव की लीलामहधर्भिणी कै विस्तृत 
जीवेन-उरित) स्व॒ अर्रानन्दकृत्‌, मजिल्द, भकयंक जेकेटसहित, ८ चिप्र 
से "सुशोभित, वृष्ट्या ४५१५७ । 

शीरामङृर्ण मौर श्रोसा-- (शगवान्‌ श्रीरामहृष्णदेषं एय श्रीम) 
सारदष्देपी की एकत्ररूप मे अत्यन्त आकर्पक डंगमे छ्िग्रो ६६ जीवनी) 
सकामो अपुकनिन्दटृत, संचित, आर्ट पेपर के गाक्क जकेटसहित, 
१०८ंख्या २७७ । 


विवेकमेन्द-चरित- - {रिन्नी मे स्वामी विवेकानन्दजी कौ एकमात 
प्राणणिक विस्त जीवने } --सुविष्यात लेखक श्री सव्येन्धनाय मजूमदा।र- 
छत, सजिरद, सचित्र, आष्ट वैपर के आकपंका जंकेटसटिति, पृष्ठसंख्या 
५८५ । 

घमं-प्रठग मे स्वामी शिवानन्द--स्वामी अपुवनिरद्रारा मकटित 

, शिवानन्द-प्मृतिसंनहू--नंकलक स्वामी अपूवनिन्द (तीन यगोमे 

सम्पूण} 

श्रोरामक़ष्ण-भग्दमालिका-स्वामी गम्फीपनंद (घ भागों मै) 

पश्मार्थं रर्दप--त्वापी विरजानग्दद्रत 

मालाय शकट स्वाती गपुकनिन्दकृन 


(३) 


स्वापी विवेकानन्दकृत पुस्तक 


ध्रारत में दिबेकानन्द (भारतीय व्याख्यान) 
विवे कानन्दजी-राष्ट्‌ को भाटान 
किबिक्ानन्दभः के तगमं 


राजयोग-(पततंजर योगमूध् 
जर व्यारूपासहित) 

ज्ञानयोग 

भवितियोग 

नमयोगं 

पेमयोग 

सरल राजयोग 

पत्रावखी (प्र. भा.) 

पप्रावटी (हि.भा 

देववाणी 

भगवन वृद्ध कासंसारणो 
सन्देश एव अन्य व्याख्यान 

धमतत््व 

रवामी विवेयगनन्दजी से 
यरतालाप 

गहापुरपो फो जोक्नगायाएे 

धम विजान - 

पदान्त 

धमरहस्य 

आत्मत्व 

विदैकानच्दजी को कपा 

मात्मानुभूति तया उसके मार्गे 

रिद्‌ घमं 

कथिताय 

स्यानहारिक उपन्‌ भ देशान्त 


परिव्राजक (मेरी भ्रमण कहानी) 


स्वाधीन भारत ! जयहो! 
प्राच्य ओर पाश्चात्य 
सार्चंलौक्रिक नीति दथा सदाचार 
भगवान रामङृष्ण-्टमं तथा सघ 
विवेकानन्दजी के सान्निध्य मे 


भारत कारएेतिहासिक क्रमरविकास 


एवं मन्य प्रवन्ध 
भारतीय नारी 
चिन्तनीय बाति 
डाति, सस्कृति ओर सम्‌।(जवाद 
विविष प्रसग 


मेरे गुरुदेव 


नारद-भक्तिसूव्र एवं भक्तिविपयक 


प्रवचने मौर माख्यान 
ज्ञानयोग प्र प्रवचन 
शिक्षा 
इन्दर घमं कं पल्लमे 
हमार भारत 
चिकागो वक्तृता 
पबहारी चावः 
वतमान भारत 
मरणोत्तर जोयन 


॥॥ 
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(४) 


मनकी शकितियां नथा जीवनन्गट्न दाकेट-घाइज पुस्तके 
कौ साधनां सूति एव सुभापित्त- 
टणदूत ईमा शक्तिदायी विचारे 
भगवान श्रीकृष्ण ओौर भयवद्गोता | मेरी समरनीति 
नेया भारत गरो | विवेकानन्दजी के उद्गार 
साधु नायमह्‌ाशय-- (भगवान मरा जौवन तथा ध्ये 
श्रीरामकृष्ण के अन्तरग गृही शिष्य) श्रीरामकृपष्ण-उपदेश--स्टाभी 
मौतत॑स्व--स्वामी सारदानदे ब्रह्मानन्दे हारा सकचित 
भारत मे एवक्तिप्रूजा-- ॥ सभकृष्ण संघे . आद्रशं जौर 
स्वापो मारदानिद उतिहाम--स्वामी वेजमानेनद 


तेदास्त--सिद्धान्त ओर व्यवहार 
--स्वामी मारदानन्द 








विवेकानन्द संचयन 


स्वामी विवेकानन्द कौ वृहत्‌ ्ाटित्यसामप्रीमेसेदने हए 
विचष्ट व्याख्यान, ते, पन्न, सस््राषण सौर फचितार्‌ इत्यादि फा 
| प्रतिनिधि पस्चयन । इस सचयने द्वारा च्वोपीजी के वेवी स्पवितर्व 
एवं बहुम्‌ खी प्रतिपा की पर्याप्त पलक निल करेगी सौर सायही साथ 
अनेकानेक महुयत्पुणं चिषयो पर उनके चिखार सती जानै जा सकेगे । 
ख्यल्य डिमाई १६ पेजी सक्षारः; सचित्र, सनिट्द, मा्थफ जकेद- 

- तेहित, पृष्ठस्था ५५३ 1 | 





- विरतृत जनिकारी कै लिए निम्नलिखित पतते प्र पत्र 
लिखिए - 
रामकृष्ण मठ, षन्तोसी, नाग्यु्-४८० ०१२ 


भारतीय नारी 


स्वामी विवेकानन्द 


( एवा दश मस्करण ) 





रासङ्कष्ण भरं 
नागपुर 


